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पुनर्मुरणादि. सर्वाधिकार “श्रीवेडूटेश्यर'' यम्प्रालयाच्यक्षाधीन दै । 


प्रस्तावना । 

—— ODO 
परब्रहरूपी परमेश्वरकी जगत्‌ उत्पन्न करनेकी इच्छा भई तब 
तत्काल मायाने आकर परमात्माका समागम किया. तब 
परमात्मासे ॐकार ध्वनि उत्पन्न भया, फिर उस ॐकारसे ही 
सम्पूण वेद और तदद्वारा सवे जगत्‌ विस्तारको प्राप्त भया. यह 
बात सर्वत्र पुराणादिकोंमें सुप्रसिद्धतम हे. उन वेदोंके मुख्य तीन 
काण्ड हें,-१ ज्ञानकाण्ड, २ उपासनाकाण्ड, हे कमेकाण्ड इन तीन 
कांडोंमें वेदका मुख्य तात्पर्य ज्ञानकांडमें अधिक हे. इतर दो 
कांडोंमें गोण तात्पर्य है. उस ज्ञानकांडके प्रतिपादन करने वासते 
जो वेदका मुख्य भाग हे, उसको उपनिपद ऐसा कहते हें. इस 
उपनिषद्‌ भागका वेदशीष ऐसा भी द्वितीय नाम है. ऐसा उपनिषद्‌ 
केवळ ज्ञानसंवादका है. इसके भी अनेक अनेक विभाग हैं 
जिन्हॉमें अनेक अनेक सेवादरूपसे ब्रह्मात्मतत्तवज्ञानका उपदेश 
किया है. उन्होंमें अतिशय मुख्य ऐसे दश उपनिषद हें, १ ईश, 
२ केन, ३ कठ, ४ प्रश्न, « मुड, ६ मांड्क्य, ७ तित्तिरि, ८ ऐत- 
रेय, ९ छांदोग्य १०, बृहदारण्यक. इन दश उपनिषदोंका पदवा- 
क्यप्रमाणपारावारपारीण श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायश्रीमच्छक- 
राचायस्वामीजीने भाष्य निमाण करके स्पष्ट अथका बोध किया है. 
परंतु सांप्रत संस्कृत विद्याका प्रचार कम रहनेसे उनका अथ 
साधारणोंको समझना कठिन हे, यह देखकर परम दयालु श्रीश- 
कराचायसप्रदायप्रविष्ट श्रीपरमहंसपरित्राजक श्रीअच्युतानन्द्‌ 
स्वामीजीने अपनी उदारबुद्विसे इन दशों उपनिषदोंका शांकर 
भाष्यके अनुसार भाषांतर करके सर्व साधारणजनोंके ऊपर अनंत 

उपकार प्रगट किये हैं 


(४) प्रस्तावना । 


यह दशोपनिपद्भापांतर पुस्तक स्वामीजीने प्रथम एक वार 
छपवायके प्रसिद्ध किया था, वे सब पुस्तके खप गई. फिरभी 
शुश्रपु मुमुक्ष सजनोंकी अत्यंत उत्कण्ठापूर्वक पुस्तकप्राप्तिके विप- 
यमें लालसा उत्पन्न हुईं. तब स्वामीजीने उदारतापूवक श्रीवेंकटे 
श्वरयन्त्रालयाध्यक्ष बम्बइको पुट्रित करनेकी आज्ञा दी कि, छप- 
वाके प्रसिद्ध करो कि जिससे वेदांतशाख्रके जिज्ञासु लोगोंकी 
इच्छा पूण होय. तब उनकी आज्ञानुसार परम प्रसन्नतापूवक स्व- 
कीय " श्रीविंकटेश्वर ” छापाखाना बम्बइमें छापके प्रसिद्ध किया 
था. केवल एक आवृत्ति मात्र 'लक्ष्मीवेंकटेश्वर' प्रेस कल्याणमें 
मुद्रित हुआ हे, सदेवका सर्वाधिकार श्रीवेकटेश्वर प्रेसका ही है । 

सव सञ्जनोंसे सविनय प्राथना है कि, इस दशोपनिपद्भा- 
पांतर पुस्तकको संग्रह करके परमतत्त्व पराका ज्ञान संपादन 
करके भवभयसे रहित होकर यहाँ ही जीवन्सुक्तिका अवलम्बन 
करो और उक्त स्प्रामीजीके अनंत उपकारसे उत्तीण होओ. 

विज्ञापयिता- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


k( OO 


वेङ्कटेश्वर ? स्टीम, प्रस-बम्बई. 


शी श्रीः ॥ व 
उपीनषत्सारका 
प्रस्तावना । 
र 

सवं सञनोंकं विदित हो कि स्वामी अच्युतानन्दगिरिजीने 
अनेक पुमुक्षजनोंकी प्राथनासे इश-केनादि दश उपनिषदोंकी भाषा 
करी हे । इस ग्रंथवरका नाम “उपनिषत्सार” हे । इस ग्रंथमे बहत 
अथ तो श्रीमच्छांकरभाष्यके अनुसार है। कहीं कहीं आत्मपुराणके 
अनुसार भी श्रुतियोंके अथ निरूपण करे हैं । और कहीं २ शारी 
रक आदिकोंके अनुसार उपरसे अपेक्षित अथ भी लिखे हें । इंशादि 
दश उपनिपदांमें कई उपनिषदोंका तो भूल अथ संपूण लिखा है । 
तिन किसी किसी उपनिषदमें अप्रसिद्ध उपासना लिखी है । तिन 
अप्रसिद्ध उपासनाओंका मुसक्षजनोंळूं विशेष अनुपयोग जानकरि 
तथा ग्र॑थविस्तारके भयसे तिन अप्रसिद्ध उपासनाओंका तात्पय 
दिया है और श्रीमच्छांकरभाष्यमे उपनिपदाके अथ निः 

पण करते जगह जगहमें बहुत शाकाय लिखा है, ब्रथविस्तारके 
भयसे सो शा्राथ भी लिखा नहीं । केवल श्रुतियोंके सूल अथे 
ही विशेष लिखे हं । और जो वेदांत शाह्नके ग्रन्थ हें तिन सबका 
मूलभूत वेदरूप उपनिपदें हें इनके अनुसार सव ग्रथ प्रमाण हें । 
जो यथ उपनिपदोंके अनुसार नहीं और वेदरूप उपनिषदोंसे विरुद्ध 
हे, सो ग्रथ देवगुरुबृहस्पतिकारे रचित भी प्रमाण नहीं ओरकी तो 
कया गिनती है। याते सव वेदातिशाख्रके अथोंकी मूलभूत उपनिप 
दोंका विचार सुघुक्षुजनोंको अवश्य करना चाहिये । परंतु जिन 
सुशुक्षुजनोंका संस्कृत उपनिषदोंके विचारनेमें सामथ्य नहीं हे, उन 
मुमुक्षुजनोंके वासते श्रीस्वामी अच्युतानन्द गिरिजीने संक्षेपसे सरल 
तथा अतिउत्तम भापामें उपनिपदोंका सुन्दर अर्थ लिखा है । इस 
ग्रथमें विशेषसे तो ब्रह्मका ही निरूपण है । कहीं ब्रह्मज्ञानका 


(६) प्रस्तावना । 


निरूपण हे । कहीं ब्रह्नज्ञानके साधन विवेक वैराग्य गुरुभक्ति सत्य- 
संभाषण ब्रह्मचर्यादिकोंका निरूपण है । कहीं ब्रह्मज्ञानके फल जीव- 
न्मुक्तिका निरूपण है और कहीं विदेह केवल्यका निरूपण है। और 
कहीं उपयोगी अर्थका निरूपण ऊपरसे भी करा है । सो भी श्रति 
अथकी स्पष्टताके अथ है। और या ग्रंथमें वारंवार ब्रह्मादि परव कहे 
पदार्थोका ही निरूपण करा हे । याते या ग्रन्थका विचार मनन 
निदिध्यासनरूप है। और या ग्रन्थके विचारनेसे ब्रह्मत्रोधद्रारा 
मोक्षकी प्रापि होवे हे । और वेराग्यादि साधन उत्पन्न होवे हें । 
प्रथम उत्पन्न भये तिन वेराग्यादिकोंकू दोपटषि आदिकोंके निरू 
पणद्रारा हृद करनेहारा यह ग्रंथ हे । और परम उदार सवके उप” 
कारविपे आसक्तचित्त विदितकीति तथा याज्ञवल्म्यादिकोंकी 
न्याई ब्रह्मविद्ररिए सवेदा अपरिलुप्तज्ञानस्वरूप निखिलभपाळपूज्य 
भावनगरमें सर्वोपरि प्रधान नगरवर त्रीगोरीशंकरजी मंडलीवाले 
श्रीस्वामिअच्युतानन्दगिरिजीकं अत्यंतप्रीतिपूवेक चातमास्य उह- 
रावते भये । ते श्रीगोरीशंकरजी निखिल संसारक असाररूप 
जानते हुए परम वेराग्यवान्‌ संन्यासाश्रमक्रें विधिवत ग्रहण करते 
भये । संन्यासाश्रममें तिनका नाम श्रीस्वामिसञ्चिदानन्दसरस्वती 
होता भया । ते श्रीस्वामिसचिदानेदसरस्वतीजी या “ उपनिष- 
त्सार” ग्रेथक्र मुमुक्षुजनोंके विचारने विषे अतिउपयोगी मानते 
हुए अपने पूव आश्रमके आज्ञा माननेत्राले पुञवर विजयशं- 
करजी तथा श्रीग्रभाशंकरजीकं छपानेवासते आज्ञा करते भये । 
ओर श्रीस्त्रामिसच्चिदानन्दसरस्ततीजीके ही पूव अत्श्रमके 
संबंधी देशाइ श्रीसंतोपरामजी भावनगरमें संन्यासीजनोके 
निवास करने योग्य अति उत्तम स्थानकं बनवावते भये। और ता 
स्थानम संन्यासीजनोंके वासते अन्नक्षेत्रकं भी बांधते भये । और 
ससारकू असार जानकार वेराग्यकूं प्राप्त हुए संन्यासाश्रमकू 


प्रस्तावना । (७) 


विधिवत ग्रहण करते भये । संन्यासाश्रममें तिनका नाम 
श्रीस्वामीस्वयंप्रकाशाश्रम होता भया । तिन श्रीस्वामीस्वयं- 
प्रकाशाश्रमजीके पूर्वाश्रमके पुत्र नागरवर अतिउदार बुद्धिके 
सागर सच्छास्ररसिक शंकरभक्त संन्यासिजनसेवक प्रथित- 
कीत्ति श्रीहरिप्रसाद देशाईजी जो कि श्रीस्वामिसच्चिदानन्द 
सरस्वतीजीकी आज्ञामें वतमान हैं । तिन श्रीहरिप्रसाद देशाईजी- 
कूंभी श्रीस्वामिसच्चिदानन्दसरस्वतीजी इस ग्रंथके छपवानेकी 
आज्ञा करते भये । ये तीनों नागरवर मिलकारि प्रीतिपूवेक या 
ग्रथके छपवाते भये “ परोपकाराय सतां विभूतयः ” उत्तम 
सत्पुरुषोंकी विभूतियां परपुरुषोंके उपकारवास्ते होवें हैं। जा 
विभ्वतिसे कुछ उपकार नहीं होता सो विभूति सर्व ही निष्फल हे। 
या ग्रेथवरके छपवानेसे यह ग्रंथ सुलभ होवेगो । अनेक मुमुक्षुजन 
इस ग्रेथकूं विचारकारे ज्ञानद्वारा मोक्षकू प्राप्त होवेंगे। इसमे 
अधिक और कया उपकार हे । जो कोई पुरुष किसी पात्र पुरुषके 
अन्न जल व्नादिकोंका भी दान करता है सो दाता पुरुषकूं 
उत्तम लोककी प्राति शाब्रोंमें कही हे । जबी मोक्षरूप परमपुरुषाथ 
के प्राप्त करनेहारे या ग्रंथकी मुमुक्षु जनोंके अल्प द्रव्यसे सुलभता 
होवेगी, तब सुलभता करनेवाले पुरुपकूं उत्तमोंसे उत्तम फल केसे 
नहीं प्राप्त होवेगा, किन्तु अवश्य ही प्राप्त होवेगा । परंतु खेद यह 
हे जो दृष्टफलार्थी पुरुप या संसारमें बहुत हो गये अदृएफलार्थी 
उत्तम पुरुष न्यूनसे न्यून होते चले जाते हें । श्रीम्मामिसच्चिदानन्द 
सरस्त्रतीजी अति उत्तम हें) इन जसा संसारभरमें दुलम हे । शोक 
हे कि वह अब मोक्षको प्राप्त हो गये अब उनके चिरंजीव दोनों पुत्र 
घमात्मा परम विवेको वतमान हें, परमेश्वर उनको दीघांयु करे 
भवानीशंकर वि० नरात्तम द्विवेदी 


(८) दशोपानिषद्धाषांतरानुक्रम । 


यह ग्रंथ प्रथमावृत्तिका छपा भया मुमुक्षुजनोंने मानपूर्वक 
हाथोहाथ लेलिया, इस कारण अब हमने स्वच्छतापूर्वक इसके 
सदेव छापनेका अधिकार खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवेंकटे श्वर 
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दशोपनिषद्धापान्तरम । 


ॐ श्रीगणशाय नमः । 
अथ इशोपनिषद्भाषांतरम्‌ । 
मंगलाचरणपृवेकग्रंथकरणप्रतिज्ञा । 
नत्वा गणपति देवं श्रीव्यासं शंकर प्रभुम्‌ ॥ 
प्रकृतेन वदिष्याम इंशायथमविस्तरम ॥ १ ॥ 


सवविन्नविनाशक श्रीगणपतिदेव प्रणाम कारे तथा श्रीनाराय- 
णरूप व्यासभगवानकू प्रणाम करि तथा सर्वके प्रभु श्रीशंकरा चा्यों के 
प्रणाम कारे हम भाषावाणीसे इंशादि उपनिषदोंके अथक संक्षेप- 
से कथन करेंगे। प्रथम इशावास्य यजुवेदकी उपनिपतके अर्थक 
कथन करते हैं । इश जो परमात्मा हे तिसने यह जगत व्याप्त 
करा है। जेसे मृत्तिक्ाने घटादि व्याप्त करे हें। अभिप्राय यह जैसे 
मृत्तिका ही घटादिरूपसे स्थित हो रही है । मृत्तिक्रासे भिन्न कदा- 
चित्‌ भी घटादिक नहीं हे । तेसे परमात्मा ही जगत्रूपसे स्थित 
हो रहा हे । यातें जो कुछ नाम रूप जगत्‌ या प्रथ्वी मंडले 
प्रतीत होवे है सो इश्वरसे पृथक नहीं । ओर इश्वररूप ही जीवात्मा 
है, याते जीवात्मासे भी यह जगत्‌ प्रथक नहीं । ऐसे अपने स्व- 
रूप आत्मासे विसुख करनेहारे जो स्री पुत्र धनादिक पदार्थ हें 


(२) दशोपानिषद्धाषांतरमे- 


तिनमें रागकूं त्याग कारे अपने आत्माका पालन करो और 
किसीके धनकी इच्छाकूं मति करो । धन तो झूठा होनेसे किसी- 
का भी नहीं है। आत्माका पालन यह है । जेसे गंधवनगर 
आकाशसे भिन्न नहीं तेसे यह जगत्‌ परमात्मासे भिन्न नहीं याते 
नामरूपजगतमें सत्यत्ववुद्धिका त्याग करो और आत्माके निश्च- 
यवास्ते वेदांत श्रवण आदिकोंमें प्रवृत्त होवो । यह ही आत्माका 
पालन हे ताकूं करो । ऐसे अधिकारी पुरुषोंकू वेदभगवान उपदेश 
करे हें ॥ १॥ अब आत्मज्ञानमें साधनोंके अभावसे अनघिकारी 
पुरुषोंकू कमका उपदेश द्वितीय मंत्र करे हे । पुरुष शतवष कम 
करता हुआ ही जीवनेकी इच्छाकूं करे । ऐसे कम करते हुए तुम 
पुरुषमें कमका संबंध नहीं होगा । इससे दूसरा प्रकार बेधनरूप 
कर्मसे छटनेका नहीं हे ॥ २॥ आगेका मंत्र अज्ञानी पुरुषोंकी 
निदाकू करे हे । जे विद्वान पुरुष आत्मामें प्रीतिवाले हें तिनोंका 
नाम सुर है तिनसे भिन्न अज्ञानी देवादिक भी असुर रें । तिन ब्रह्म- 
बोधरहित असुरपुरुषोंकरि प्राप्त होने योग्य जे पुण्य पाप कमका 
फल लोक हें तिन लोकोंका नाम असूय हे । ते असूयनामा 
लोक आत्माके शुद्ध रूपकं आवरण करनेहारे अज्ञानरूप अंधतम- 
करि व्याप्त हें । तिन लोकोंकू आत्महत्यार पुरुष प्राप्त होवे 
शंका-नित्य आत्माका ते अज्ञानी पुरुष केसे हनन करे हें! 
समाधान-जैसे किसी श्रेष्ठ महात्मा पुरुषकूं मिथ्या कोई कलंक 
आरोपण करना यह ताकी हिंसा. कही जावे है तेसे नित्य शुद्ध 
आत्मामें जो में सुखी हूँ, भें दुःखी हूँ इत्यादि आरोप हें यह ही 
आत्माका हनन है॥ ३॥ अब जिस आत्माके अज्ञानकारे 
अज्ञानी आत्महत्यारे जन्ममरणरूप संसारमें घटीयंत्रकी न्यांई फिरे 
हैं। पुनः जिस आत्माके ज्ञान करि विद्वान्‌ मोक्षको प्राप्त होवे हैं 


इंशोपनिषद्धाषांतर । | (३) 


ता आत्माके स्वरूपका निरूपण करे हें । यह आत्मा क्रियासे 
रहित है तथा एक हे । पुनः मनसे भी अधिक वेगवाला है। 
भाव यह जिस जिस पदार्थका मन संकल्प करे है ता संकल्प द्वारा 
ता पदार्थमें मन प्राप्त होवे है । तिस तिस पदाथमें यह आत्मा 
मनके गमनसे प्रथमही व्यापक हे और या आत्माकू नेत्रादिक 
इंद्रिय प्राप्त होवे नहीं। तामें हेतु यह जहां जहां मनइंद्रिय जावे हैं तहां 
तहां यह ब्रहात्मा आगेही प्राप्त हऔर यह आत्मा सुमेरुपवेतकी न्यांई 
निश्चल हुआ भी शीघ्र गमन करनेहारे जे मन वायु अदिकटे तिन सव- 
कूं उछंघन करि आगे जावे हे । तिस परमात्माकरिके प्रेरित हुआ हि- 
रण्यगर्भरूप समष्टिवायु सवे प्राणियोंके कर्मीकू चारण करे है। या 
संसारमें जो जो चेष्टा है सो सो चेतन आत्मादेवकारे ही सिद्ध 
होवे है । चेतनदेव विना कोई चेष्टा सिद्ध होवे नहीं ॥ ४ ॥ 
आत्माके स्वरूप निरूपण करनेमें मंत्र आलस्य नहीं करे हें । 
यातें पूर्व कहे अत्माकं भी पुनः कथन करे हें। आत्माका स्वरूप 
अति आश्चयं हे। आत्मा वास्तवमें गमनादि क्रियारहित हुआ भी 
गमनादिकोंकं करे हे । भाव यह, निरुपाविक आत्माका स्वरूप 
सर्वथा गमनादिकोसे रहित हे । देहादि उपाधिके संबंघसे आत्मामें 
भ्रांति सिद्ध गमनादि प्रतीत होवेहें और अज्ञानी पुरुषोंके यह आत्मा 
कोटि योजनपर्यत अत्यंत दूर हे । ज्ञानी पुरुषोंक तो अपना 
स्वरूप होनेसे अत्यंत समीप है और यह आत्मा सवे प्रपंचके 
अंतर बाहिर परिपूर्ण हे ॥ ५ ॥ अब उक्त आत्माका जो यथार्थ 
ज्ञान हे ताके फलका निरूपण करे हें। जो विवेको पुरुष ब्रह्मासे 
आदि लेकरि पिपीलिकापयंत सवे भूतोंकू अपने आत्मामं कल्पित 
देखता है तथा तिन भूतोमें आत्माळूं अधिष्ठान सत्तास्फूर्तिप्रदाता 
रूपसे देखता हे । सो विवेकी पुरुष किसी दुःखकू प्राप्त होवे नहीं 


(9) दशोपानिषद्धाषांतरमें- 


वा निंदाकू करे नहीं ॥ ६॥ जिस विवेकी पुरुषके ज्ञानदशामें सव 
भूत चराचर आत्मभवकू प्राप्त भये हें तथा जिस विद्वानने 
गुरुशास्रके उपदेशसे आत्माकी एकता निश्चय करी हे तिस विवेकी 
पुरुषके ता ज्ञानकालमें वा ता आत्मामें आवरणरूप मोहकी 
तथा विक्षेपरूप शोककी प्राप्ति होवे नहीं। शोकमोहकी निवृत्ति 
भी मुळ अविद्यारूप कारणसहित होवे है। याते बीज नाश होनेसे 
पुनः कदाचित्‌ भी शोक मोह होवे नहीं ॥ ७॥ पुनः आत्माके 
वास्तव स्वरूपकू ओर मंत्र उपदेश करे है। सो आत्मदेव सवत्र 
व्यापक है तथा स्वयज्योति है । लिंगशरीरसे रहित हे । तथा 
त्रण और नाडीसे रहित हे । ब्रण और नाडीसे रहित कह- 
नेसे स्थूल शरीरसे रहित सूचना करा । शुद्ध है याते 
कारणशरीरसे भी रहित है। चम अधमसे रहित है । सवका 
द्रण हे । मनके प्रेरनेहारा हे । परिभूः हे। अथ यह जो 
सवके उपार है और स्वरयंभः कहिये आपही नीचे तथा 
आप उपरि हे । सो परमात्मा प्रजापतिरूपसे सव प्राणियोंके 
कमांक तथा तिन कर्मोके फलोंकू यथाथरूपसे धारण करे हे ॥८॥ 
अब आतत्मज्ञानकी प्राप्तिविपि साधन जो चित्तशुद्धि है ता 
चित्तशुद्विके करनेहारे जे कम तथा उपासना हें तिनकी भिन्न 
भिन्न रूपसे निदा करे हें सो निदा समुच्चयविधानके अर्थ हे । 

मुच्चय कहिये उपासना करनी पुनः साथही शुभ कम करने । 
जसे भिन्न भिन्न कमको तथा उपासनाकी निदा करी हे सो दिसावे 
हें। जे पुरुष केवल कमकू करे हें ते पुरुष अदशेनरूप तमकूं प्राप्त 
होवे हें और जे पुरुष केवल उपासनामें : प्रीतिवाले हें ते पुरुष 
दारुण तमकू प्राप्त होवे हें ॥ ९॥ कर्म तथा उपासनाकी निदा 
करि अनधिकारी पुरुषोंके कमे तथा उपासनाके त्याग करानेमें 


इशोप॑निषद्धाषांतर । (५) 


वेदका तात्पर्य नहीं हे । किंतु उपासनासहित कर्मके करानेमें 
वेदका तात्पर्य हे। या तात्पर्यके बोधन अर्थ प्रथम कमे तथा 
.उपासनाका फल कहे हें। जभी अनधिकारी पुरुषोंने भी कम 
तथा उपासना न करने होते तो भिन्न भिन्न कम तथा उपासनाका 
फल न लिखते । लिखा तो है याते अनचिकारी पुरुषोंने चित्तकी 
शुद्धिवास्ते कम तथा उपासना साथ ही करने । भिन्न भिन्न कम 
तथा उपासने फलका अब निरूपण करे हं। उपासनाका फल 
ब्रह्मलोककी प्राप्ति हे । कर्मका फल स्वगलोककी प्राति है ऐसे 
बुद्धिमान्‌ आचार्याके वचनक हमने श्रवण करा हे । ज कृपालु 
आचाय हमारेक कृपा कारिके वचन कहते भय ॥ १० ॥ जो पुरुष 
कम तथा उपासनाळू साथ ही करता हे सो पुरुष निषिद्ध कमरूप 
मृत्युकं त्याग करि देवभावरूप अभूतकू प्राप्त होवे है ॥ ११॥ 
कायउपासना तथा कारण उपासनाके समुच्चय विधान अथ भिन्न 
भिन्न कायउपासनाका तथा कारणउपासनाका निषेध करे हं । 
जे पुरुष कारण अव्याकृत नाम मायाकी उपासना करते हें ते 
पुरुष अदशनरूप तमकू प्राप्त होते हं। ज पुरुष हिरण्यगभ 
नाम कायकी उपासना करते हें ते पुरुष अधिक घोर तमक प्राप्त 
होवे हें ॥१२॥ अब एक एक अवयव उपासनाका फल प्रतिपादन 
करे हें। हिरण्यगभरूप कायकी उपासनासे अणिमादि पश्वय- 
रूप फल प्राप होते हें कारणरूप मायाकी उपासनासे मायामे लय- 
रूप फल प्राप्त होवे टें । जेसे सुषुत्तिमें लय होनेसे विक्षपकी निवृत्ति 
होवे है तेसे मायामें लय होना भी फल संभवे हे । ऐसे बुद्धि 
मान्‌ आचार्योके वचनकू हमने श्रवण करा हे।ज आचाय हम 
मुमुक्ष जनोंकू कहते भये ॥ १३ ॥ जो पुरुष कार्यडपासनाकू तथा 
_कारणडपासनाकूं मेलकारे करता हे सो पुरुष हिरण्यगभरूप काय- 


(9) दशोपनिषद्धाषान्तरमे- 


की उपासनासे अनेश्वयं अधमं कामादिरूप मृत्यकूं दूर करि प्रकृ- 
तिमें लयरूप फलक प्राप्त होवे हे ॥ १४॥ कम तथा उपासना इन 
दोनोंकारे युक्त जो तत्त्वज्ञानाथीं पुरुष है सो अधिकारी मरणकाल- 
विषे आदित्यभगवानके आगे प्रथना करे है तिन प्राथना मंत्रोंके 
अथक दिखावे हैं । हे सुय ! सत्य परमात्माका स्वरूप जो आदित्य 
मंडलमें स्थित हे सो प्रकाशमय पात्रसे आच्छादित है, यातें 
प्रतीत होवे नहीं । सत्य परमात्माका उपासक जो में हुँ तिसमें 
उपासकके अथ आवरणकूं दूर करो जिससे में सत्य परमात्माका 
दशन करूं ॥ १५॥ हे जगतपालक सूय! हे एकले गमन करनेहारे 
हे सके नियंता ! हे रसोंके अंगीकार करनेहारे ! हे प्रजापतिके 
पुत्र! अपनी रश्मियोंकू दूर करो। रश्मियोंके उपसंहार करनेसे तुमारे 
प्रकाशरूपक॑ तथा कल्याणरूप में प्रत्यक्ष करूं मं उपासक 
भृत्यकी न्यांड नहीं याचना करता कितु आदित्य मंडलमें स्थित 
पुरुष में हूँ । स्वयंज्योतिरूप ही मेरा वास्तवरूप हे ॥9६॥ मेरे प्राण 
परिच्छिन्न अभिमानक त्याग कार समछिवायुरूप हिरण्यगभकृंप्राप्त 
होवें। कम तथा उपासनाके संस्कारसहित जो यह मेरा लिंगशरीर है 
सो यह लिंगशरीर या स्थूलशरीरसे बाह्यगमन करे ओर यह मेरा 
स्थूळ शरीर भस्मीभावक प्राप्त होवे। मं स्थूल शरीरसे भिन्न हूँ यह 
पचभूतोंका काय देह मेरा स्वरूप नहीं हे। अब मरणकालमें उपा- 
सक अपने मनकूं कहे हें। हे मन! पूर्व जा देशमें तथा जा कालमें 
जिस पदाथकू तू प्राप्त होता भया है, तिस पदाथकूं तू संकल्पसहित 
कर्मकरिके ही प्राप्त होता भया होसंकल्पसहित कर्मेसे विना किचित्‌ 
मातर भी प्राप्त भया नहीं। इसप्रकारका संकल्पका तथा कमका प्रभाव 
अभी किस वास्ते तुमने विस्मरण करा है। विहित उपासना तथा 
विहितकमेके स्मरणका काल प्राप्त भया हे यातें जे तुमने बाल्यादि 


इशोपनिषद्धाषांतर । (७) 


अवस्थाविषे विहित कमे तथा विहित उपासना करे हैं तिनकूं 
स्मरण करो ॥१७॥ ऐसे मनकूं वारंवार कहिकरि अब अग्निदेवताके 
आगे प्राथना करे हे । हे अग्ने! आप हमारेकू सुखके भोगवास्ते 
देवयानमार्गकरिके ब्रह्मलेकविषे ले चलो । कैसा है देवयानमाग 
जो प्रकाशमान तथा सर्वे दुःखसे रहित है और पापी जे काम 
कोधादिक हमारे शत्र हें तिनका नाश करो।जे हमने शुभ कर्म और 
उपासना करे हें तिनको जानकार हमारेकूं ब्रह्मलोकविषे ले चलो 
और आपके उपकारकं हम निवृत्त नहीं कारे सकते याते हम 
अविकारी जनाका आपके ताई वारंवार नमस्कार होवे ॥ ॐ 
शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ तत्सत्‌ ॥ इति श्रीमत्परमहंसपर्राज 
काचाय- श्रीमच्छेकरभगवत्पूज्यपादशिष्यसंप्रदायप्रविण्-परमईस- 
प्रित्राजक-स्त्रामिअच्युतानन्दगिरिविरचिते प्राक्रतोपनिपत्सारे 
इशावास्याथनिणयः॥ १॥ 


॥ इति ईशोपनिपद्गापांतरं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


Ni 
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जॅ 
अथ केनोपनिषद्धाषांतरम । 


IC ERC SHS 

ॐ नमः परमात्मने । अब सामवेदकी केनउपनिषतके अर्थको 
दिखाते हें । केनउपनिषत्का नाम ही तलवकार है । कोई एक 
मुमुक्षु इस लोके भोगोंसे तथा परलोकके भोगोंसे विरक्त हुआ 
या प्रकारके विवेककूं प्राप्त भया जो आत्मा नित्य है तासे भिन्न 
सव प्रपंच अनित्य है और शमदमादिक साधनोंसहित तथा 
उत्कट मोक्षका इच्छासहित हुआ ब्रह्मश्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठगुरुकी 
शरणकू प्राप्त भया । गुरुशिष्यद्रारा कथनसे ब्रह्मविद्या शीघ्र 
बुद्धिमें स्थित होव है ऐसे भाष्यकार श्रीशंकराचायजीने लिखा है 
तिनके अनुसार हमने भी अवतरणिका किंचित दिखाई है। अत्र 
उपनिपतके अक्षरोंका अथ निरूपण करे हैं । शिष्य प्रश्न करे हैं। 
हे गुरो ! यह मन किसकारे प्रेरण करा अपने अनुकूल पदार्थमें 
पराप्त होवे हे और किसी चतनप्रेरक विना तो या जड मनकी स्व- 
तंत्र प्रवृत्ति बने नहीं । जवी स्वतंत्र अगीकार करे तो अनर्थके 
हेतुकू जानिकारि भी दुर सङ्कल्पकू करे है सो क्रेशदाता संकल्पक 
नहीं करना चाहिये । याते इस मनका कोन प्रेरक है यह कृपाकरि 
हो और हे गुरो ! जिस प्राण विना किसी इन्द्रियकी चेष्टा होवे 
नहीं ऐसा मुख्य प्राण किसका प्रेरा भया चले हे । यह प्राण जड 
भोतिक परिच्छिन्न सक्रिय होनेसे अनात्मा है याते इस प्राणका 
प्रक कुपार्कार कहो ओर जिस वाकइंद्रियकरि सर्वप्राणी शब्दकूं 
उच्चारण करे हैं सो वाकइन्द्रिय किसकरि प्रेरा भया नान प्रका- 
रके संस्कृत भाषादि शब्दोंकूं उच्चारण करे है। तथा श्रवणइंद्रिय 
किस देवकार प्ररा भया नाना प्रकारके शब्दकूं श्रवण करे हे । 


कैनोपनिषद्धाषांतर । (९) 


तथा नेत्रईंद्रिय किस देवकरि प्रेरा भया नाना प्रकारके हरित 
पीतादि रूपकं देखे हे । रसना रसकूं ग्रहण करे हे । प्राणइंद्रिय 
गंधकूं ग्रहण करे हे । त्वक्‌ स्पर्शकूं ग्रहण करे हे। ऐसे अन्य इंद्रि- 
यमें भी जानना । स्थूळ सूक्ष्म संघातका प्रेरक कोन हें यह कृपा 
कारे कहो ॥ १ ॥ ऐसे शिष्यके प्रश्नं सुनकरि गुरु उपदेश करे 
हें। हे शिष्य! जो तुमने श्रोत्र मन आदिकोंका प्रेरक पूछा हे 
सो आत्मा श्रोत्रका श्रोत्र है, मनका मन हे, वाकका वाक है, 
प्राणका प्राण हे, नेत्रोंका नेत्र हे। तात्पर्य यह है जो मन प्राणादिक 
आत्माकी सत्तास्फूति करिके ही अपने अपने कारयाँक करे हें। 
आत्माक्री सत्तास्फूति विना किचिन्मात्र भी करि सकते नहीं यातें 
ही श्रुतिमाताने इंद्रियोंका इंद्रिय मनका मन प्राणका प्राण कद्या है। 
ऐसे देह इंद्रियोंके प्रेरक देह इंद्रियादिकॉंसे भिन्न आत्माकं जान- 
करि ओर देहईंद्रियादिकोंमें आत्मभावर्क त्यागकरि अधिकारी 
पुरुप अमृतरूप ब्रह्मक प्राप्त होवे हें। ता अमृतरूप त्रह्मक प्राप्त 
भये जन्ममरणहूप अनथेक्र प्राप्त होत्रे नहीं ॥ २॥ यह आत्मा 
श्रोवका ओघ है याते ता आत्मामें ओत प्रवृत्त होवे नहीं । तथा 
वाकका वाळ हे याते वाकईद्रिय आत्मामं प्रवृत्त होवे नहीं। तथा 
मनका मन होनेसे मन भी प्रवृत्त होते नहीं । जेसे अग्नि अपनेसे 
भिन्न काष्टादिकांका दाइ करे हे अपने दाह करनेमें समथ नहीं 
तेसे जे घटादिक जड पदाथ हें तथा अपनेसे भिन्न हें तिनमें इंद्रि- 
य प्रवृत्त होते हैं। अपने अधिष्ठान आत्माके प्रकाश करनेमें श्रो- 
अनेत्रादि असमथ हें । हे शिष्य ! मन इंद्रियादिकोंसे ही ज्ञान 
होवे हे । आत्मा मन आदिकोंका अविषय है याते ता अविषय 
आत्मां हम मन आदिकोंसे नहीं जान सकते ओर यह भी हम 
नहीं जानते जो अधिकारी पुरुषोंकू आचाय केसे उपदेश करे 


(१०) दशोपनिषद्धाषांतरमे-- 


हैं। हे शिष्य ! यद्यपि यह आत्मा मन वाणी आदिकोंका 
अविषय है तथापि ता आत्माका निषेधरूपसे श्रुतिभगवती उप- 
देश करे हें । सो ब्रह्मात्मा कायसे भिन्न हे तथा कारणसे भी भिन्न 
हे कार्यकारणका प्रकाश हे । ऐसे कायकारणसे भिन्न आत्माके 
स्वरूपकू हमने आचायोंके मुखसे श्रवण करा हे। जे आचार्य 
हमारेकू तिस अविषयस्वभाव आत्माका उपदेश करते भये 
॥ रे ॥ हे शिष्य! आत्माके स्वरूपकूं पुनः श्रवण करो । 
जो आत्मा वाणीकरि नहीं कह्या जाता और जिस आत्माकी 
ग्रेरणासे वाणी नानाप्रकारके शब्दोंकूं उच्चारण करे हे तिस 

प्रत्येक देवकं तुम ब्रह्मरूप जानो । ओर जिसका विपय- 
रूपसे पुरुप उपासना करते हें सो विषय जडपारिच्छिन्न पदाथ 
ब्रह्म नहीं है ॥ ७ ॥ जा आत्माकरं मनकार पुरुष नहीं जान सकता 
और जिस आत्माकार प्रकाशित हआ मन नाना प्रकारके संकल्प 
विकल्पकं करे है ऐसे महात्मा कहते हें ता साक्षीकू ब्रह्मरूप जानो। 
और जिस परिच्छिन्न जडपदाथको ब्रह्मरूप जानिकरि पुरुष उपा- 
सना करते हें सो ब्रह्म नहीं हे ॥ « ॥ जिस आत्माकं नेत्रकारि 
पुरुष नहीं देख सकता ओर जिस स्वप्रकाश आत्माकरि नेत्रकूं वि- 
पय करे हे मेरे नेत्र हें ऐसे पुरुष जाने हें तिस प्रत्यगात्माकू ब्रह्म- 
रूप जानो। जिस परिच्छिन्न अनात्माकी पुरुष उपासना करे हैं सो 
ब्रह्म नहीं हे ॥ ६॥ जिस आत्मादेवकूं श्रोत्रसे पुरुष नहीं सुन 
सकते तथा जिस साक्षीकारे यह श्रोत्र प्रकाशित होवे है सो साक्षी 
ब्रह्म है ऐसे जानो, जिसकूं विषय मानकरि पुरुष उपासना करे हें 
सो ब्रह्म नहीं हे ॥ ७॥ और प्राणकी जो क्रियावृत्ति हे तथा 
अंतःकरणकी जो ज्ञानवृत्ति हे तिस कियावृत्ति तथा ज्ञानवृत्तिस- 
हित हुआ प्राण इंद्रिय जा आत्माकूं विषय करे नहीं और जिस 


केनोपनिषद्राषांतर । (११) 


आत्माकारि प्रेरा प्राणइंद्रिय अपने व्यापारकू करे हे ऐसे आत्माकूं 
तुम ब्रह्म जानो । जाकू विषयरूप जानकार पुरुष उपासना करे है 
सो विषयरूप ब्रह्म नहीं हे ॥ ८॥ ऐसे हेय उपादेयसे शून्य 
ब्रह्मात्माका गुरुने शिष्यके प्रति उपदेश करा । शिष्य आत्माकू में 
वाणीका विषयरूपसे नहीं जान लेवे या अभिप्रायसे गुरु शिष्य- 
की परीक्षा करे हें । हे शिष्य ! यदि तूं माने त्रह्मके स्वरूपकू में 
सुखेन नहीं जानता हे अत्र तुमने अल्प ही ब्रह्मके स्वरूपकूं जाना । 
यथार्थ ब्रह्मका स्वरूप नहीं जाना । और अधिदेव उपाधिकरि विशि- 
ए त्रह्मकूं जाना तो भी तुमने यथाथ ब्रह्मके स्वरूपक जाना नहीं । 
हे शिष्य! में यह मानता हूं जो अब भी तुमको ब्रह्मका विचार 
करना चाहिये। विचार विना यथाथ ब्रह्मका बोध होना दुवट हे । 
ऐसे गुरुने परीक्षाके लेनेवास्ते कहा तब शिष्य एकांत देशमें स्थित 
हुआ जा आत्माके यथाथ रूपका गुरुने उपदेश करा था ता 
आत्माके यथाथ रूपकूं अपनी बुद्धिमें आरूढ करता हुआ गुरुक 
समीप प्राप्त भया या प्रकारके वचनक्रू कहता भया । हे युरो ! 
मे ब्रह्मकं जानता हूं ऐसे में मानता हूं ॥९॥ गुरुरुवाच । हे शिष्य! 
तूं ब्रह्मके स्वरूपकूं केसे जानता हे? शिष्य उवाच । हे गुरो! 

ब्रह्मकूं जानता ठे ऐसे विषयरूपसे ब्रह्मकूं मं नहीं मानता आर में 
ब्रह्मकू जानता हूं वा नहीं जानता ऐसे में नहीं मानता । गुरुरुवाच । 
हे शिष्य ! यह तुमने विरुद्ध कह्या जो में ब्रह्म जानता भी हू 
और नहीं भी जानता । जबी ते मानता है में ब्रह्मक नहीं जानता 
तब में ब्रह्मकू जानता हूँ यह केसे कहता हे! जबी में त्रह्मकू जा- 
नता हूं ऐसे ते मानता हे तब में ब्रह्मक नहीं जानता यह केसे 
कहता है ! ऐसे गुरुने परीक्षाथ कहा भी परंतु शिष्य चलायमान 
नहीं भया और गर्जन करता हुआ अपने अनुभवकूं कहे हे। 


(१२) दशोपानिषद्धाषांतरमें- 


शिष्य उवाच। हे गुरो ! जो कोई अधिकारी हमारे ब्रह्मचारियोंके 
मध्यमें ता आत्माके स्वहूपकूं जाने है सो मेरी कही रीतिसे ही 
जाने है। सो रीति यह है । ब्रह्मात्मा ज्ञात है तथा अज्ञात है इन 
दोनों व्यवहारोंसे विलक्षण हे । जो ज्ञात अज्ञातसे भिन्न स्वप्रकाश 
आत्माका गुरुने शिष्यके प्रति उपदेश करा था तिस स्वप्रकाश 
आत्माके स्वरूपकं शिष्यने निश्चय करके ही ज्ञात अज्ञातसे भिन्न 
कहा । यह गुरु शिष्पका संवाद तो समाप्त भया । अब श्रृति 
भगवती गुरु शिष्यके संवादसे विना ही अधिकारी जनोंक उपदेश 
करे हे ॥१० ॥ जो विद्वान मन वाणीका अविषय ब्रह्मं मानता 
है सो विद्वान ब्रह्मके स्वरूपक्रं यथाथ जानता हे जो पुरुष मन 
वाणीका विषय ब्रह्मक़ं मानता है, सो पुरुप ब्रह्मके यथाथ 
स्वरूपकूं नहीं जानता । विद्रानोंके न्म अविज्ञात हे । अज्ञानी 
पुरुषोंके ब्रह्म विज्ञात हे। अथ यह मन वाणीका अविषय 
स्वप्रकाश ब्रह्म है ऐसे स्वप्रकाश ब्रह्मं अविपयरूपसे जाननेवाला 
विट्रान्‌ यथाथ जाने हे और अज्ञानी पुरुषोंके तो देह इंद्रियादि 

कामें आत्मत्व बुद्धि होनेसे विपयरूपसे जानते हए भीते 
अज्ञानी पुरुष यथाथ रूपसे ब्रह्मक़्ं जाने नहीं॥ ११॥ और 
जितनी अन्तःकरणकी वृत्तियां उत्पन्न होते हें ते सवेहि आत्माके 
प्रकाशकरि प्रकाशित हुईं उत्पन्न होते हं । आत्माके प्रकाश विना 
कोड वृत्ति भी उत्पन्न होवे नहीं । याते सव वृत्तियोंका विपयरूपसे 
प्रकाश करनेहारा आत्मा तिन वृत्तियोंमें भिन्न ही स्वप्रकाश है । 
या आत्माके ज्ञानकरिके ही पुरुष अमृतत्वकू प्राप्त होवे हे । अथ 
यह जरामरणादिकोंसे रहित तथा आनन्दरूप जो ब्रह्मात्मा हे ताकूं 
प्राप होवे है और आत्माके जाननेसे बलकूं प्राप्त होवे है। जा विद्या- 
रूप बलसे जन्ममरणकूं प्राप्त होवे नहीं और धन सहाय मन्त्र 


कैनोपनिषद्धाषांतर । (१३) 


ओषधि तप योग इनोंकरि होनेहारा जो सामथ्य है ता सामथ्य- 
करि मृत्युका तरण होवे नहीं ओर ब्रह्मविद्यारूप सामथ्यकू तो 
अपने स्वरूपसे ही प्राप्त होवे हे । याते पुनः जन्ममरणकू प्राप्त 
होवे नहीं ॥ १२॥ यह पुरुष यदि इस जन्ममें ही अपने शुद्ध 

रूपकूं जानलेवे तो सत्यरूप तथा आनंदरूप जो ब्रह्म हे ताकू 
प्राप्त होवे हे ओर जबी यह पुरुष भरतखंडमें या अधिकारी 
शरीरकं पाइकरि परमेश्वरकी मायाकारे मोहित हुआ तथा तुच्छ 
विषयसुखमें आसक्त हुआ आनंदरूप आत्माकूं नहीं जाने हे तबी 
इसकी बड़ी हानि हीवे है। जिस हानिकार यह पुरुप वारंवार 
जन्ममरणादिक दुःखों प्राप्त होवे हे । तथा काम कोध आदिक 
जे चोर हें तिनके अधीन हुआ सो अज्ञानी पुरुप स्वकमके अनु- 
सार अनेक प्रकारके उच्च नीच शरीर ग्रहणसे मुक्त होते नहीं। 

इसीसे सो अज्ञानी पुरुप नए हुए जसा होते हे । यातं पेयवान 
पुरुप प्रमादरहित हुआ आत्माळूं या अधिकारी शरीरम ही अवश्य 

निश्चय करे ओर यह एक ही आत्मा अनेक स्थावर जंगम भूतोंमें 

प्रतीत होवे हे जेसे वास्तवसे एकही चन्द्रमा जलपात्रोंके भेद" 
करि अनेक रूपसे प्रतीत होवे हे तेसे एक आत्मादेव उपाथिमेद्से 

अनेक रूपसे प्रतीत होवे है। वास्तवसे एकही है । ऐसे सव भूतोंमें 

परमार्थसे एक ही परमात्मा अनेकरूपसे स्थित हे इस रीतिके आत्म- 
ज्ञानसे ही अधिकारी पुरुप देहईद्रियादिकांमं अहंताममताकूं 
त्यागकरि अमृतभावकूं प्राप्त होवे हें। अथ यह-जो जरामरणादिक 
संसार धमसे रहित आनेदरूप आत्मा है ताक ही प्राप्त होव हे 
यामें किचित्‌ भी संशय करना नहीं ॥ १३ ॥ अव ब्रह्मविद्याको 
स्तुति अथ यक्षमगवानकी आख्यायिका लिखे हें अथवा सव 

संसारधर्मरहित रूपसे उपदेश करा जो ब्रह्म हे तामें शून्यताकी 


(१४) दशोपनिषद्धाषांतरमै- 


शंका अज्ञानी पुरुषों होवे हे ता शंकाकी निवृत्तिवास्ते यक्षभग- 
वानको कथा हे । अथवा अतिशुद्धिमान्‌ अग्नि वायु इंद्रादि देवता 
भी यत्नसे उमादेवीके संवादद्रारा ही जानते भये यातें बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोंको भी ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके वास्ते यत्न बहुत करना 
या तात्पयेके वोधनवास्ते यक्षमगवानकी कथा है। अब ता 
कथाकूं कहे हें । एक कालमें देवता स्वगमें स्थित हुए ब्रह्मविद्याके 
प्रतापसे सव असुरोंसे जयकू प्राप्त भये । जेसे अग्निक समीप 

तासे पतंग नाशक प्राप्त होव हैं तसे ब्रह्मवेत्ता देवताओंकी समीप- 
तासे सव असुर क्षयक प्राप्त होते भये । परंतु जसे अग्निकरि तप्त 
लोहका पिंड तृणवस््रादिकांका दाह करे है तेसे ब्रह्मरूप अम्नि- 
कार प्रकाशमान इए देवता असुरोंका नाश करते भये । जसे 
अग्निसंबंध विना लोहपिड किसी पदाथका दाह कारे सके नहीं 
तेसे ब्रह्मरूप अभ्निके साम्य विना देवतारूपी लोह असुररूपी 
तृणादिकोंका नाश करसके नहीं । याते ब्रह्मतेजसे ही तिन देव- 
तावोंकू असुरोंके नाशका साम्य प्राप्त भया । शंका-जो कदा 

चित्‌ ब्रह्मरूप बलसे भी देवता जयक प्राप्त भये । असुर नाशक्र 
प्राप्त भये । एसे माने तो ब्रह्मरूप बल हम सवके हे । काहेतें ब्रह्म 
सवका आत्मा हे याते हमारे सवे शत्र नाशक प्राप्त होइ जावें 
और हमारा ही सवत्र जय होना चाहिये । समाधान-यद्यपि ब्रह्म 
तौ सवत्र सम हे । परंतु जेसे सूर्य सर्वत्र व्यापक हुआ भी सूर्यः 
कांतमणिमें स्थित हुआ परादिकोंका दाह करे हे । अन्यमें स्थित 
हुआ भी दाहरूप कायको करे नहीं । तेसे यह ब्रह्मात्मा सर्वत्र 
व्यापक हुआ भी सत्त्वगुणप्रथान देवताओंके विषे विशेषकरि 
पराप्त होवे है । याते ते देवता बलवाले हुए असुरोंका नाश करते 
भये । इस प्रकार ते ्रह्मवेत्ता देवता भी भोगोंविषे आसक्त इए हमारा 


केनोपनिषद्धाषांतर । (१५) 


ब्रह्म सामथ्येसे ही जय भया है याकू भल जाते भये । उलटा यह 
मानते भये । जो हमने अपने बलसेही असुरोंका नाश करा है । 
जेसे कोई मनुष्य मरणपर्यंत दुःखक प्राप्त होइके किसी कृपालु 
देवता वा मुनिकी कृपासे ता दुःखसे रहित हो जावे । पुनः विष- 
योंमें सोइ पुरुप आसक्त हुआ तिनके उपकारकं विस्मरण करदेवे। 
तेसे ब्रहवलकी कृपा कारे जयक प्राप्त हुए भी सवदेवता भोगोंमें 
आसक्त होकर त्रह्मक विस्मरण करते भये । तिनके अनंतर रजोगुण- 
कार युक्त हए ते देवता या प्रकारके अभिमानकं प्राप्त होते भये । 
जा अभिमान करि पुरुष नाशकू प्राप्त होवे है। देवता कहे हैं । 
हमारा ही विजय हे । हमारा ही यश हे । हम देवता ही महान भाग्य 

वाले हॅ । हमही सुंदर हें। रूपयौवनकारि सहित हें । हम युद्धमें 
बहुत कुशळ हैं । हमारे आग राक्षस कया हं । हमारे आगे असु- 
रोका बल तुच्छ हे । हमारेमें शम दमादि सव हें। हमारे जेसा कोई 
भी या ब्रह्मांडमें नहीं । ऐसे महान्‌ गवकू ते देवता प्राप्त होते भये । 
केसा है गव जो रजोगुणसे उत्पन्न होनेहारा हे । तथा पापकी 
उत्पत्तिका कारण है । तथा पराक्रमका और यशका नाशक है 
॥ १४ ॥ ऐसे देवताओंके गवेकूं देखकारे सो ब्रह्म पिताकी न्यांई 
तिन देवताओंके हितकी इच्छा करता हुआ इस प्रकारका चितन 
करता भया । यह देवता मेरी कृपासे ही सव असुरोंको जीतकारि 
महिमाकू प्राप्त भये हें । उपकार करनेहारा जो में ब्रह्म हूँ । ऐसे मेरे 
स्वरूपकू भूलकार कृतघ्न पुरुषकी न्यांइ अपनी स्तुति करते इए में 
उपकारकत्ताकूं सवथा विस्मरण करते भये हें । यातं यह अत्यंत 
मूढ बालक हे । कृतच्नता तो महान्‌ पाप है। जो पुरुष जिस 
पुरुषके अनुग्रहसे उत्कृष्टताकूं प्राप्त हुआ मोहके वशसे कदाचित्‌ 
उपकारकताकूं नहीं माने तौ सो कृतप्नपुरुष शत अयुत जन्मपयत 


(१६) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


महान दुःखकू प्राप्त होवे है। तथा कोटि कल्पपर्यंत विष्ठाविषे 
कृमि शरीरकं प्राप्त होवे है।यातें ऐसे कृतप्नतादोषकी निवृत्ति 

थे इन अपने. प्रिय देवताओंका कृतघतादिक दोषोंका जनक 
जो गर्व है ताक निवृत्त करूँ या प्रकारका चितन करिके एक. 
अद्भुत यक्षके स्तरूपकूं अपनी मायाके बलसे सो परमात्मा धारण 
करता भया । केसा है सो यक्ष? अनंत हैं नेत्र जिसके । तथा अनंत 
हैं मस्तक जाके । तथा सवं जीवोंके जे मुख हें तिन सव मुखोंकरि 
सहित है । तथा जा यक्ष भगवानमें सव भूत भौतिक पदाथ प्रतीत 
होव हें । तथा सर्व शत्रोंकूं तथा सवे वख्नोंकं तथा सव मालावांकूं 
तथा खरी पुरुष नपुंसक चिह्रोंकं धारण करनेहारा है। ता आश्चर्ये- 
रूप यक्ष भगवानक्ं देखकारे ते स्थित हुए देवता महान्‌ आश्चर्य- 
कू प्राप्त होते भये । तथा यह यक्ष कोन है, कोन है या प्रकारके 
वचनकूं परस्पर कहते भवे । भगवानने भी ऐसा रूप दिखाया जा 
रूपकू देखकरि देवतावोंक महान्‌ विस्मयकी तथा भयकी प्राप्ति 
भयी । महान्‌ भयकू तथा विस्मयकू प्राप्त हुए तिन देवतावोंके नेत्र 
उत्फुछ होते भये । तथा रोम खडे होते भये । कौन है कोन 
है या प्रकारका वचन ही बारंबार कहते भये । अपने प्रभावळ 
सवे विस्मरण करते भये । कोई देवता यक्षके समीप जानेकू 
समथ नहीं भया ॥ १% ॥ तिसके अनन्तर ते सव देवता मिल 
कारि अग्निक कहते भय । हे अग्ने ! तुम या यक्षके समीप जाइकरि 
निश्चय करो । जो यह यक्ष हमारे अनुकूल है वा प्रतिकूल 
हे । केसा है सो अग्नि जो अग्रगमन करनेहारा हे । तथा अति 
बुद्धिमान्‌ हे ॥ १६॥ सो अग्नि देवता इन्द्रादिकोंकी आज्ञाकू मा- 
नकरि यक्षके समीप जाता भया । ताकूं यक्ष भगवान्‌ पूछते भये 
तू कौन हे ? ऐसे ता यक्षके वचनकूं श्रवण करि अग्नि देवता 


केनोपानिषद्धाषांतर । (१७) 


अभिमानसहित या प्रकारके वचनकूं कहता भया में अग्नि हू 
तथा मेरा नाम जातवेद हे । जातवेद पदका अथ यह जो धनका 
दाता वा व्यापक । वा अत्यंत बुद्धिमान्‌ हे । या प्रकारके वच- 
नकूं सुनकरि यक्ष कहे है। हे अग्ने ! ऐसे तुमारेमें क्या बल 
हे । अग्निरुवाच । हे यक्ष! जितना मूतिमान प्रथिवीमें दीखे 
हे । ता सव विश्वकू में अग्नि देवता एंक क्षणविषे दाह कर देवों 
इतना मेरेमें बल हे ॥ १७॥ १८॥ तबी सो यक्ष मंद मंद 
हँसता हुआ अग्निके आगे एक शुष्क तृण राखकरि कहता भया । 
या तृणकू भस्म करो । तबी ता अग्नि देवताने अति वेगकारिके 
तथा सवयन्न कारके ता वृणके दाह करनेका उद्यम करा भी परंतु तिस 
तृणके दाह करनेकं समर्थ न भया तवी सो अग्नि देवता लन्नित 
हुआ तथा भयभीत हुआ ता देवताओंकी सभामें आइकारे सव 
देवतावोंकं यह कहता भया । में या यक्षके जाननेमें समथ नहीं हॅ । 
तुम आप ही निश्चय करो ॥१९॥ ऐसे सवेदेवता अग्निके वचनकं 
सुनकर वायुदेवताकूं कहते भये । हे वायो ! तुम निश्चय करो 
यह यक्ष कोन हे तथा याका क्या अभिप्राय हे। वायुदेवता तथास्तु 
यह कहकारे यक्ष भगवानके पास आता भया ॥ २० ॥ ताकूं 
यक्ष भगवान्‌ पूछते भये तूं कौन हे ? वायु कहे हे । में वायु हूँ 
तथा मेरा नाम मातरिश्वा हे। अथं यह | जो आकाशमें विचरने- 
हारा हूँ ॥ २१॥ यक्षने कहा तेरेमें क्या बल हे ! वायु कहे है 
मेरेमें यह बल है जो सव विश्वकं अपनी कुक्षिमें गेरकार या 
ब्रह्मांडसे बाह्य ळे जानेकू समथ हूँ। जेसे सूक्ष्मतणकूं बालक 
अपने मुखमें गेरकारे कहीं अन्य देशमें ले जावेह।तेसे या 
जगतकूं अन्य देशमें ले जानेकू में समथ हूँ॥ २२ ॥ ऐसे वायुके 
अभिमान सहित वचनं सुनकारे यक्ष कहे हे। हे वायो ! तुम या 


(१८) दशोपानिषद्भाषांतरम- 


तृणकू ग्रहण करो अग्निकी न्यांड वायु भी अपना सर्व बल रूगा- 
इकरिके भी जबी तृणके ग्रहण करनेके समथ नहीं भया । तवी 
सो वायु लज्जित हुआ तथा भयभीत हुआ देवतावोंको सभामें 
आइकारे कहता भया । में या यक्षके जाननेमें समथ नहीं हूँ 
॥ २३ ॥ या प्रकारके वायुके वचनक श्रवण कारे समावासी 
देवता इंद्रकूं कहते भये। हे देवराज ! तुम या यक्षके अभिप्रायफू 
निश्चय करो । एसे देवतावोंके वचनक्रे सानकरि यक्षके पास इंद्र 
आता भया । ता इंद्रकं समीप आता देखकरि यक्ष भगवान ताके 
विशप अभिमान निवृत्तिअथ अंतधान होता भया॥ २४॥ तिस 
कारमें देवराज इंद्र चारों दिशावोंविषे देखता हुआ ता स्थान- 
विषे ही स्थित होता भया । और यक्षके देखनेकी उत्कट इच्छा- 
वाला इंद्र तथा गव आदिक दोषरहित हुआ जा देशमें यक्ष 
अंतवान हुआ ता देशमें ही एक किसी अपूव स्री देखता 
भया । केसी है सो देवी जो बहुत शीभावाली हे उपमासे 
रहित शरीरकं धारण करनेहारी हे । ब्रह्मविद्या या नाम 
करिके जो प्रसिद्ध है हिमाचलकी कन्या हे । अनेक स्वणके 
पणोंकारे भूषित हे और जा नब्रह्मविद्यारूपी उमा देवीको 
कपासे संन्यासी अपने अखंडस्वरूपकं जाने हें। जो उमा देवी 
महादेव जो कामके नाश करनेहारा हे ताके साथही रहे हे। ता 
देवीकू देखकरि इंद्र पूछता भया हे देवी ! यह अन्तर्धान भया 
जो यक्ष है सो कौन था !॥ २५ ॥ सो देवी कहे है। हे इन्द्र ! 
यह यक्ष तौ ब्रह्मरूप है । :तुमारे अभिमानकी निवृत्ति अथ 
यक्षरूपकू धारण करता भया हे और इस ब्रहकी कृपा करिकेही 
तुम शञ्जवोंकं जीतते भये हो तथा पूज्य भये हो तुमारा यश बल 
ऐश्वय सव ताकी कृपासेही सिद्ध है । तिस देवीके वाक्यकूं सुन- 


'केनोपनिषद्राषांतर । ( १९ ) 


कारि देवता भी जानते भये । जो हमारेक सर्व सुख ता परमेश्वरको 
कृपासे प्राप्त भया है । ऐसी देवीकी कृपासे परमेश्वरकूंही या जग- 
तका उपादन तथा निमित्त कारण ते देवता जानते भये ॥ २६ ॥ 
ता यक्षरूप ब्रह्मकूं इन्द्रदेवता तथा अग्निदेवता तथा वायुदेवता 
अत्यंत समीपताकरि प्राप्त होते भय । यातें यह तीन देवता और 
देवताओंसे अधिक हैं ॥ २७ ॥ या तीनों विषे भी इन्द्रदेवता 
अधिक हें जिसमें सो इन्द्रदवता या ब्रह्मके स्वरूपर्क उमादेवीके 
मुखसे यथाथ जानता भया ॥ २८ ॥ अब ता त्रह्मके अधिदेव- 
हूपक तथा अध्यात्मरूपर्क कथन करे हें । ब्रह्म अधिदेवरूप 
ती यह हे जो समष्टि हिरण्यगर्भ भगवानका शरीर है तिस हिर 
ग्यगभके समणिदेइमें जो परमात्मा विद्यतकेसमान प्रकाशमार 
हे । विशतका प्रकाश तो जड़ है तासे विलक्षण चवनप्रकाश और 
अपनी समीपताकरिके सब प्राणियोंके इन्द्रियोंका तथा मनका 
प्रेरक है । सो तत्त्व ही ता त्रह्मका वास्तवस्वरूप अधिदेवरूप हे 
जेसे विद्यतकी उपमा त्रह्मक श्रुति देती भयी तेसे नेत्रके निमी- 
लनकी उपमा भी श्रुति देती भयी सो दिखावे हें । नेत्रके निमी 

लन करमेकी न्यांइ आत्माका प्रकाश है । अथ यह । जो ब्रह्म 
यक्षरूपके धारकारे अंतधानताऊ प्राप्त हुआ सो विद्यतके 
प्रकाशकी न्यांइ तथा नेत्रके निमीलनकी न्यांई अंतर्धान होता 
भया॥ २९ ॥ अब अध्यात्मरूपकू श्रवण करो । यह मन जो 
संकल्प विकल्प करे हे सो या आत्मा. साक्षीकरिके ही संकल्पादिक 
करे है । मनका विषयोंमें गमन भी साक्षी प्रत्यग्देवके ही अधीन 
हे । स्वतंत्र मन किंचित भी करनेक्रे समथ नहीं ऐसा अध्यात्म- 
रूप आत्माका हे ॥ ३०॥ ऐसा साक्षी आत्माका स्वरूप ही है 
अथ यह-जो अधिकारी पुरुषोंकरिके भजनीय है । जो पुरुष बन 


(२० ) दशोर्पीनिषद्धाषांतरमें- 


इस नाम करिके ता ब्रह्मका ध्यान करे है । सर्वभूत आराधन 
करनेवास्ते ता पुरुषकी इच्छा करते हैं ॥ ३१ ॥ ऐसे अध्यात्म 
अविदेवरूपकारे आचायने शिष्यकू उपदेश करा । अब उक्त 
अर्थका प्रश्न उत्तरद्रारा निरूपण करे हें। हे गुरो ! मेरेकू 
उपनिषत श्रवण करावो । गुरु कहे हैं हे शिष्य ! व्रह्मके स्वरूपकूं 
कथन करनेहारी उपनिषत्‌ तेरेकू हम पूव कथन कार आये हैं 
॥ ३२॥ सावन तो ता त्रह्मविद्याके यह हें । तप ब्रह्मविद्याकी 
प्रातिमे साधन हे तपका अथ इस स्थानमें यह है । जो मनकी 
एकाग्रता तथा दम भी ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिमें सावन हे। दमका 
अर्थ यह जो बाह्य नेत्र श्रोत्र आदिक इन्द्रियोंकी स्ववशता तथा जे 
निष्काम कर्म हें ते भी अंतःकरणकी शुद्धिद्रारा ब्रह्मविद्याके उत्पादक 
हें । तप दम कम यह तीन ब्रह्मविद्याके प्रतिष्ठा हैं। प्रतिष्टा कहिये 
म्थितके हेतु या प्रसंगमें पाद लेने । ऋग्‌ यज्ञ साम अथव यह 
चारि वेद व्रह्मविद्याके अन्य अंग हें। सवदा सत्यवचनका कथन 
यह त्रह्मविद्याका आयतन हे । अथ यह जो याके आश्रय ब्रह्मविद्या 
रहे हे । सत्यवचन कहना यह ही परम धम शासनम प्रसिद्ध है। 
यातें सत्यवक्ता पुरुषमें विद्या रहे है ॥ २३ ॥ जो अधिकारी या 
ब्रह्मवियाऊ प्राप्न होवे है सो पुरुष सव पापोंकूं तथा सवे अनथके 
कारण अज्ञानकू निवृत्त करि परम ब्रह्मानन्दमें स्थितिकूं पावे है 
जो आनन्द सवथा अविनाशी है॥ ३४॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ! 
ॐ तत्सत्‌ ॥ इति श्रीमत्पस्मह॑सपरित्राजकाचायश्रीमच्छंकरभग- 

वत्पूज्यपादशिष्यसंप्रदायप्रविष्टपरमहंसपारित्राजकस्वामिअच्युतान- 
न्दूगिरिविरचिते प्राकृतोपनिषत्सारे तळवकारार्थनिणयः ॥ २॥ 


इति केनोपनिषद्वाषांतरं समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


ष्ठ 


ठ 


अथ कठोपनिषद्भाषांतरम्‌ । 


ॐ नमः श्रीगुरुभ्यः। अब यजुर्वेदकी कठउपनिषतका अर्थ कहे 
हे । एक उहालकनाम ऋषि वरुणऋषिका पुत्र होता भया । जो 
उद्दालक अञ्नके दानसे महान्‌ कीर्तिकू प्राप्त भया था। मो 
उद्दालकमुनि विश्वजितनामक यज्ञ करनेका आरंभ करता हुआ । 
सव धनके देनेका संकल्प करता भया और तिस उद्दालकमुनिका- 
नचिकेता नामवाला पुत्र होता भया ओर उहालकके ग्रहमें धन 
तो गोहूपही बहुत था और अपने पुत्रमें ता ऋषिका बहुत स्नेह 
था सो उद्टालकमुनि अपनी गोवोंके दो विभाग करता भया । सुंदर 
गोवां जो दृध तथा संतान देनेवाली हें तिनका एक विभाग 
किया । सो सवे गोवां अपने पुत्रवाते रख लेता भया और 

सरा विभाग दान करनेवासते राखा । जिनका दान करना हे 
ते गौवां ऐसी हें। जिनोंने जल पान कारि लिया हे । तथा 
तुणादिकऊं भक्षण कर लिया हे । तात्पयं यह। जो अब सामथ्य्‌ 
जिनकी जलके पीनेमें तथा तणादिकोंके भक्षण करनेमें नहीं है । 
जबी जलपानादिकोंमें भी तिनकी सामथ्य नहीं तो ते दूध देवंगी 
वा संतान देवेंगी यामें क्या आशा है ! इसी गोवोंके दानका 
जवी ता उद्दालक मुनिने आरंभ करा, तबी नचिक्रेता नामा 
उद्दालकका पुत्र स्वभावसेही शाख्नमें श्रद्धावान्‌ पंचवपका बालक 
या प्रकारके विचारकूं करता भया। जो प्राणी किसीकूं सुख देता 
हे सो स॒खदाता पुरुषभी सुखकू प्राप्त होवे है। जो किसीकू दुःख 
देवे हे सो दुःखदाता पुरुषभी दुःखकूं प्राप्त होते हे । यह मेरा 
पिता दुःख देनेहारी गोवोंकूं ब्राह्मणोंके नाई देकारे केसे सुखकू 


(२२) दशापानीषद्वाषांतरमें- 


प्राप्त होवगा ! किंतु दुःखकू ही प्राप्त होवेगा और सुंदर गोवों जे 
मेरे वास्ते राखी हें तिनकू ब्राह्मणोंके तांड किसवास्ते नहीं देता । 
मेरी चिंता किसवास्ते करता है अंतयामीही मेरा पालक है । 
याते पिताकूं मेरी चिता करनी निष्फल है। और में इस 
उहालकऋषिका पुत्र हु । पुत्र सोइ हे जो नरकादिक दुःखोंसे 
पिताको रक्षा करे जो दुःखसे पिताकी रक्षा नहीं करे सो 
पिताका मळ हे । पुत्रपदका अर्थ तामं घटे नहीं । याते मं इस 
निपिद्वदानसे पिताक निवृत्त करूं । या अभिप्रायकं मनमें धार 
कारि नचिकेता पिताक कहे हे । हे पिता! जेसे गीवां आपका 

तेसे में पुत्र भी आपका धन हू । मेरेक किस ब्राह्मणके ताई 
देवोगे । यह वचन नचिकेताने इसवास्ते कहा जो मेरा पिता 
सुन्दर गोवोंका दान करेगा अथवा मेरेसे पूछेगा। तव मं घमशास्रके 
अनुसार अपना अभिप्राय कहंगा। ऐसे पिताक जवी दूसरी वार 
कहा मेरेकू किस ब्राह्मणके ताइ देवोगे। पिता तृष्णों रहे । जबी 
तीसरी वार फेर कहा तवी पिता कद्ध हुआ यह कहता अया 
तरळू मृत्युके ताई देवोंगा । या प्रकारके वचनक नचिकेता श्रवण 
करि विचार करता भया । यह जो मेरे पिताने हमारेक्र वचन 
कहा हे इसकरिके कुछ मेरी हानि नहीं हे । उलटा मेरकू तो 
पुण्यकी प्राप्ति होवेगी । काहेते जो जो शरीर उत्पन्न भया है, 
सो सो किसी कालमें तो अवश्य मृत्युकू प्राप्त होवेगा । सो मुझेभी 
मरना तो था ही । परंतु अब पिताकी आज्ञाका पालन होगा । 
या पिताकी आज्ञाके पालनसे कल्याण करनेहारा और धम 
कोन है! पिताकी आज्ञा ही परम घम है। ऐसे मेरेकूं पुण्यप्राप्ति 
अवश्य होवेगी । परंतु या पिताका मेरेमें महान्‌ स्नेह है याते मेरे 
विना पिता महान दुःखं प्राप्त होवेगा ता पिताके दुःखकूं 


कठोपनिषद्धाषांतर । (२३ ) 


विचार कारे मेरे चित्तविषे महान्‌ केश होवे है। अपने मृत्युकरे 
हमारेकू किचितमात्र भी केश नहीं है। याते हमारेके अवश्य 
मृत्युके पास जाना चाहिये। उत्तम सो पुरुष हे जो गुरु वा पिताके 
मनकी बातकूं समझकरि करता है। और मध्यम सो है जो कह्या 
मानकरि करे । अधम सो है जो कहेपर भी न करे। मेरे पिताके 
शिष्य बहत हैं। तिन सर्वमें में नचिकेता अधमभावकू 
नहीं प्राप्त होवों । उत्तमभावळं वा मध्यमभावक प्राप्त टोवों । 
उत्तम भावकी प्राप्ति वा मध्यम भावकी प्राप्ति ती पिताकी आज्ञा 
माननेसे ही होवेगी । और मेरे धमराजके पास जानेसे धमराज 
तथा पिताजीका किचितमाब भी प्रयोजन सिद्ध होना नहीं 

केवल पिताऊ दुःख ही प्राप्त होगा । और जवी मे मृत्युक्रे पास 
नहीं जावों तो मेरे पिताळूं मिथ्यासंभाषणसे महान्‌ दुःखको प्राप्त 
होगी । ओर में अवमभावकं प्राप्त होवोंगा । यह चिक्तमें 
वारकार नचिकेता पिताऊ कहे हे हे पिताजी ! आप अपने पिता 
पितामहादिकोंक देखो तिनोंने कबी मिथ्या संभाषण नहीं करा । 
और दूसरे जे महात्मा या संसारमें वतमान हैं, तिनकूं देखो और 
तिनके आचारकूं धारण करो । ओर आपने भी अबतक आगे 
कबीभी मिथ्या संभाषण नहीं करा । याते मेरेमें स्नेहकू त्यागकारे 
मृत्युके पास भेजो । अपना सत्य पालन करो । और यह शरीर 
तो क्षणभंगुर हे । जेसे सूयकारि पाककू प्राप्त हुये आम आदि फल 
पृथ्वीपर गिरे हैं तेसे कालभगवानकारि जीव वारंवार मृत्थुकं प्राप्त 
होवे हें तथा जन्मकूं प्राप्त होवे हैं। यातें हे पिता ! ऐसे क्षणभंगुर 
शरीरमें स्नेहकूं त्यागकारे और अपने सत्यवममें स्थित होयकारे 
मेरेकूंधमराजके पास भेज देवो । इस प्रकार जबी पिताकूं नाना 
वाक्य कहे तबी सो उद्दालकपिता अत्यंत दुःखी हुआ भी जावो 


(२४) दशोपनिषद्राषांतरमे- 


ऐसे कहता भया । तभी नचिकेता अपने पिताकी भक्तिके बलसे 
तथा अपने तपके प्रभावसे तथा चित्तशुद्धिके प्रभावसे स्थूलश- 
रीरसहित ही गमन करता भया । और आगे यमराज कहीं ग्राममें 
गया था । पीछे आये धमराजकू यमराजके भृत्योंने यह कहा 
हे यमराज ! नचिकेतानाम ब्राह्मण अतितेजवाला साक्षात अग्नि 
आया है ताकूं प्रसन्न करो । ता नचिकेताने तीन उपवास करे 
हैं । उपवास करनेका तात्पर्य यह जो मेरेकूं धमराज ग्रहण करि 
लेवें अन्यथा मेरे पिताका वचन मिथ्या होगा और यमराज 
सवज्ञ सव जानते हुए नचिकेताकी परीक्षा अथ अपने किकरोंकं 
जाते हुए यह कह गये थे। जो तुमारेकूं यम नहीं ग्रहण करेगा 
एसे तुमने नचिकेता कह देना। यह कहकारि तीन दिन बाहिर रहे। 
पीछेसे आये नचिकेताकूं यमकिकरोंने कहा हे नचिकेता ! अभी 
तुमारा आयु समाप्त नहीं भया यातं तुम्हारे यमराज नहीं ग्रहण 
करेगा । तुम प्रथिवीलोकमें चले जावो । ऐसे यमकिकरोंने नाना 
प्रकारके वचन कहे भी परंतु नचिकेता अपने पयसे चलायमान 
भयानहीं।ता पीछे तीसरे दिनमें यमराज अपने गहमें आता 
भया। ता यमराजकूं किंकर कहे हें । हे यमराज ! अग्निकी न्याई 
जो अतिथित्राह्मण तुमारे हमें आया हे । ताकी शांतिवासत 
शीघ्र ही जल आसन भोजनादिकासे तुम पूजन करो ओर हे 
यमराज ! जिस मूढ प्रमादी ग़हस्थके ग़हविषे अतिथि महात्मारूप 
अग्नि अन्न जल आदिकांसे सत्कारकं प्राप्त होते नहीं, तिस 
मंदबुद्धिवाले गृहस्थके या सरव पदाथा नाश करे हे। सो पदाथ 
यह हे जिस पदार्थके प्रातिका निश्चय नहीं है ता पदाथके प्राप्तिको 
इच्छाका नाम आशा हे। जा पदाथके प्राप्तिका निश्चय है ता 
पदाथके प्राप्तिकी इच्छाका नाम प्रतीक्षा है। तथा सत्संगसे होने- 


कठोपानिषद्राषांतर । (२५) 


वाला जो फल है ताकू संगत कहे हें । तथा सुखके प्राप्ति करनेहारी 
वाणीका नाम सूनृता हे । यज्ञका नाम इष्ट है। वापी कूप तडाग 
आदिकोंळूं पूते कहे हें । इन पदार्थका और पुत्र पशु आदि सवे 
पदाथौका नाश करनेहारा गृहविषे सत्कारक न प्राप्त हुआ अतिथि 
है। यातें हे यमराज ! आप अवश्य नचिकेताका पूजन करो । ऐसे 
वाक्य सुनकरि यमराज अत्यंत भयवान्‌ हुआ । नचिकेताक पास 
जाइकरि यह कहता भया । हे नचिकेता ! तुम मेरे ग्ृहविषे तीन 
रात्रि भोजनादिकोंकं न करते हुए स्थित भये हो । अब तुम मेरे 
पर कृपा करो तुमारी कृपासे मेरेकूं कल्याण होते तेरे मेरा 
वारंवार नमस्कार हे ओर तीन दिन भोजन विना ही तुम मेरे 
ग़हमें रहे हो यातें तुम तीन वर मांगो जेसे आपकर अपेक्षित होवे । 
जो मांगोगे मं यमराजा सत्य कहता हूं सव देवोंगा । यामें किचित्‌ 
भी संशय करना नहीं। ऐसे जबी यमराजाने कहा तभी नचिकेता 
सीन वर मांगता भया । एक अपने पिताकी प्रसन्नता, द्वितीय 
अग्निविद्या, तीसरी ब्रह्मविद्या । अब तीनूकू क्रमसे निरूपण करे 
हें । हे यमराज ! में जेसे तुमारी क़पासे तुमारे लोकमें स्थित हूं 
सवेदुःखरहिंत तथा क्रोधादिकोंसे रहित होइकरि प्रसन्नताक प्राप्त हूं 
तेसे मेरे पिता भी सर्वदःखरहित तथा क्रोधरहित तथा संतापरहित 
होइकारे स्थित होवें । जेसे मेरेकूं पूव अपना पुत्र जानिकरि 
संभाषण करते थे तेसे अबभी संभाषण करें और है भगवन्‌ ! यह 
लोकमें प्रसिद्ध है जो मृत्युलोकमें जाइकरि आता नहीं तेसे मेरे 
पिता मेरेमें अविश्वास नहीं करें कितु यह जानें जो सोई मेरा पत्र 
है। यह पिताकी प्रसन्नतारूप में प्रथम वर मांगता हूं । यमराज 
कहे हें हे नचिकेता ! जेसे पूर्व तुमारेमें निश्चयवाले पिता होते 
भये तेसे अब भी मेरी कृपासे तेरेमें तेसा ही निश्चय करेंगे । दुःख 


(२६ ) दशोपनिषद्धाषांतरमे-- 


संताप क्रोधरहित होइकरि सुखपूवेक दिनरात्रिमें भोजन निद्रादि- 
कोंकूं करत हुए स्वस्थचित्त होइकारि [स्थित होवेंगे । अब द्वितीय 
वर अग्निज्ञानरूपक्र नाचिकेता मांगे हे। हे यमराज ! मेंने बेद 

त्ता ब्राह्मणोंसे ऐसे सुना हे । जो स्वगमें स्थित पुरुषकू भय प्राप्त 
होवे नहीं। ओर हे मृत्यो ! तुमसे भयक प्राप्त होते नहीं । तथा 
जराअवस्था व्याधि शत क्षुधा तपा शोक मोहसे भयकू प्राप्त 
होवे नहीं । ओर स्वगसें पुरुष महान्‌ आनंदकू प्राप्त होव हे । हे 
मृत्यो ! ता स्वगका साधनहय अभ्निविद्याकईं तुम भली प्रकार 
जानते हो और जा अगिनविद्याके प्रभावसे कर्मी पुरुष देवभाव- 
रूप जो अमृतत्व है ताक प्राघ होवे हैं। ता अग्निवि्याक मेरे ताई 
कथन करो । श्रद्धावान अधिकारीकू तौ गुरु गोप्य वस्तुकू भी 
कहे हैं। ओर है भगवन्‌ ! में भी आपसे श्रद्धासहित होइकारे ही 
पूछता हूं मेरेकू कृपा करि अवश्य कहो । ऐसे द्वितीय वरक मांगने 

वाले नचिकेताक यमराज कहे हैं। हे नचिकेता ! या स्वर्गकी 
साधन अग्नितिद्याक अळी प्रकारसे में जानता हूँ । तुम साव- 
चान होइकरि श्रवण करो । में तुमारे प्रति कथन करता ह 1 हे 
नचिकेता ! यह अग्नि विराट्छप है। यह अग्नि स्वगोदिक 
लोकोंकी प्रापिका तथा स्थितिका कारण है। तुम जा विराइ- 
रूप अग्निकूं बुद्धिरुपी गुहामें साक्षीरूपसे स्थित जानो। ऐसे 
नचिकेताके प्रति सवलोकोंका कारणरूप विराट अग्निक यम- 
राजा कथन करते भये । जितनी इष्टका जेसा रखी जाती हें 
जेसा स्वरूपवाली हें। और जे मंत्र तथा क्रियादिक हें तिन 
सवकू यमराजा नचिकेताके ताई कहते भये । एसे नचिकेता भी 
यमराजाके मुखसे श्रवण कारके ता ता अय्निग्रेथका अनुवाद करता 
भया । पुनः यमराजा नचिकेताकी अलौकिक बुद्धि देखकारे 


कठोपार्नेषद्गाषांतर । ( २७ ) 


प्रसन्न हुए यह कहते भये । हे नचिकेता ! मेंने तीन वर देनेकी 
जो प्रतिज्ञा करी है सो तो मेंने पूण करनी ही हे । प्रथम और 
वरकू तुम्हारे ताई में प्रसन्न हुआ देता हँ । जबतक यह सूर्य रहेगा 
तथा जबतक या संसारमें वेद रहेगा तबतक जो अग्नि तुमने मेरेसे 
श्रवण करा है या अग्निका नाम नचिकेता होगा। अथ यह 
नचिकेताका जो होव ताठ नाचिकेत ऐसे कहे हैं। दूसरा! यह है 
जो दिव्यमालारूप वर में तम्हारेक देता हँ । केसी माला हे । जामे 
अनेक रत्न जटित हें तथा अनेक स्थूळ आमलकफलके समान जा 
मालाम मोती जरित हें । एसी स्यणजटित मालाक कठे तुम 
धारण करो । जसे मेघोंमें विद्युत प्रकाश करे हे तैसे नचिकेताके 
कंठमें सो माला प्रकाश करती भई । अव नाचिकेतनामक अग्निका 
माहात्म्य वणन करे हें । हे नचिकेता ! जो तुमने मरेसे अग्नि 
ग्रहण करा है ता अधिका जो पुरुप तीन वार अनुष्ठान करेगा 
सो पुरुष माता पिता तथा गुरुकी शिक्षा प्राप्त हुआ त्रक्ललोक- 
प्राप्तिदारा जन्ममृत्युक तर जावेगा । अथ यह-जो निवृत्त करेगा 
अथवा या लोकमें ही अंतःकरणकी शुद्धिद्रारा जन्ममृत्युके 
अभावरूप मोक्षं प्राप्त होविगा । केसा विराइरखूप अग्नि ह जो 
हिरण्यगभसे उत्पन्न भया हे और जो देवतावोंकरिके स्तुति करने 
योग्य है ऐसे विराटअग्रिकूं जानकारे पुरुप शांतिक प्राप्त होते हे । 
ऐसे अग्निज्ञान शोकनिवृत्तिका तथा स्वगप्रातिका तथा सृत्युपा- 
शनिवृत्तिका साधन में यमराजाने तुमारेके कह दिया। जा 
अथिकूं तुमने दूसरा वर मांगा सो अम्नि तेरे नामसेही नाचिकेत 
रूप कारके कथन करा जावेगा । अब तीसरा वर मांगो । नचि- 
केता उवाच । हे भगवन्‌ ! मृत्युसर्वका होना हे । मेरेकू यामें संशय 
यह हे कोई चावोकादिक तो मरणअवस्थाके अनंतर आत्मा नहीं 


(२८ ) दशोपानिषद्धाषांतरमें- 


है ऐसे कहे हें और तामें यह मुक्ति कहे हैं । जो आत्मा देहसे भिन्न माने 
तौ देहसे जबी मस्तककूं पृथक करदेंवे तब जेसे ग्रीवासे रुधिर 
निकसे हे तेसे आत्माभी निकसता प्रतीत होवे, प्रतीत तो होवे नहीं 
याते देहसे भिन्न नहीं है। और नास्तिकोंकी युक्ति अनन्त हे । मुमु- 
क्षुजनोंके परमार्थमें अठुपयोगी जानकारे तिन नास्तिकोंकी 
युक्ति लिखी नहीं । और दूसरे वेदकूं माननेवाले जे आस्तिक हैं 
ते देहसे भिन्न आत्माकूं माने हें । हमारेकू दो प्रकारके मतकू श्रवण 
कारे यह संशय उत्पन्न भया हे जो देहसे भिन्न आत्मा है वा नहीं? 
आप कृपा करि मेरेकू ऐसा उपदेश करो जा उपदेशसे या संशयकूं 
निवृत्त करि आत्माऊू जान लेवों । यह ही में तीसरा वर मांगता हूँ । 
या प्रकारके नचिकेताके वचनक श्रवण कारे यमराजा अपने हस्तकी 
भ्रमणरूप चेशकू करता हुआ नचिकेताकी परीक्षा वासते ऐसे कहता 
भया । यमराज उवाच । हे नचिकेता ! यह तो सूक्ष्म आत्मा है । 
यामें देवतावोकू भी संदेह हे । ऐसे संशयग्रस्त वरके मांगनेसे क्‍या 
है? तुम और कोई सुन्दर वर मांगो और या दुर्विज्ञेय वस्तुके पूछ- 
नेसे तुमारेक क्या मिलेगा!तुम या आग्रहकू त्याग करो में तो वर- 
हूपी पाशकरि बांध्या हू मेरेक केश नहीं देवो मेरेसे कोई और वर 
मांगकरि सत्यवचनरूपी पाशसे मुक्त करो । नचिकेता उवाच। है 
भगवन्‌ ! आप कहते हो जो यामें देवतावोंक्‌ भी संशय हे और 
आप भी दुविज्लेय कहते हो ओर तुमारे जेसा वक्ता या संसारमें 
दूसरा प्रतीत नहीं होता जासे में अपने संशयकू निवृत्त करूं और 
इस वरसे अधिक श्रेष्ठ दूसरा वर में मानता नहीं । यमराजा नचि- 
केताके वेराग्यकी परीक्षा करे हें। यमराज उवाच । हे नचिकेता ! तुम 
या प्रकारके सुन्दर वर मांगो ते वर यह हैं, शतवपकी आयुवाले 
पुत्र तथा पोत्र, बहुत पशु, हस्ती, स्वर्ण, अश्व, मण्डलाधिपत्यः 


कठांपनिषद्धाषांतर । ( २९ ) 


चिरजीवन, धन, अपनी स्थिरजीविका, चक्रवर्ती राज्य, दिव्य 
मनुष्यलोकमें कामप्राप्ति, सत्यकामता, दिव्य ख्रियां; तिन 
ख्रियोंकी दासियोंका नृत्यवादित्रादिकोंविषि कुशलपना यह 
पोडश वर तुम नचिकेताके तांड में यमराजा देता हूं। यह तीसरा 
वर मांगो और मेने दिव्य अप्सरा आदिक जे भोग्य तुमकू देने 
वासते कहे हैं । तिनसे आनन्दकू प्राप्त होओ और हे नचिकेता ! 
बुद्धिमान्‌ सो हे जो सुख करनेवाले वस्तुकूं मांगे। आत्मज्ञान तो 
किचितमात्र सुख करनेवाला नहीं है। याते तुम पूर्व कहे सुखजनक 
षोडश वरक मांगो । और आत्मा मर गया वा नहीं मरा तामें 
श्र मत करो । नचिकेता उवाच। हे भगवन ! जिन स्री आदिक 
पदार्थाके तुमने सुखका साधन कथन करा हे । ते सर्व पदार्थ 
दूसरे दिनपयत रहेंगे वा नहीं रहेंगे। ऐसे निश्चय नहीं करा जाता। 
और इःखरूप इन विपयोंमें सुख भ्रांति मृढोंकूं हो रही है । जेसे 
पित्तदोपकरि दुष्टनेत्रवाले पुरुपकूं श्वेत शंख भी पीतरूप होइकरि 
प्रतीत होवे है तेसे दुःखरूप विषयसुख भी कामरूपी ज्वरसे उत्पन्न 
भया जो व्यामोह हे ता व्यामोहरूपी दोपकारे दृष्टचित्त पुरुपकूं 
सुखरूप प्रतीत होवे हे । ओर हे यमराज! यह स्री आदिक भोग 
तो कूकर शूकर आदि देहमें भी प्रात होवे हें। और पुरुषके इंद्रि 
योंका जो तेज हे ताके नाश करनेहारे हें। घमके तथा मोक्षके 
महान्‌ विरोधी हैं और हे भगवन्‌ ! जीवन भी में नहीं मांगता । 
काहेते जो अतिदीच आयुवाला ब्रह्मा है तानेभी अन्तमें मृत्युकू प्रात 
होना हे । यातें गाने बजानेवाळी ख्रियोंकी दासीगण तथा अप्सरा 
पुत्र पोत्र हस्ती चिरजीवन चक्रवर्तीराज्य धन स्थिरजीविका और 
जे आपने कहे ते सव अपने पास राखो। मेरेको इंनकी किंचित 
भी इच्छा नहीं। और हे भगवन्‌ ! जो तुमने मेरे ताई धन 


(३०) रुशोपानेषद्गाषांतरमं- 


देनेकू कहा सो ता धनकारे पुरुष कदाचित्‌ तृत्तिकूं प्राप्त होता 
नहीं। जेसे प्रतकरि अग्नि और जेसे समुद्र जलोंकरि तृप्त होवे 
नहीं तेसे तष्णावालेकी थनकरि तृष्णा निवृत्त होवे नहीं। और 
जबी व्यवहारमें मेरे धन अपेक्षित होवेगा तो आपके शरणमें 
ग्राप्त जो हम हें तिन हमकूं घन तो आप ही प्राप्त होवेगा ता धनकी 
प्राथना करनी निष्फळ हे । तथा जीवन भी मेरेकू भांगके योग्य 

तो है । काहेते जो जीवन आगे ही प्रात हे । जवी आपही स्थावर 
जंगमरूप जगतके मारनेवाळे मृत्यु हैं ओर हम आपके शिष्य हें 
तथा तुमारे शरणमें स्थित इं तो हमळू मरनेका क्या भय है। तातें 
तीसरा वर मेरेकूं आत्मविद्या ही देवो । और हे यमराज ! जवी 
तुमारे जेसे जरामरणे रहित देवतावोंकी समीपताक या प्रथ्वीमें 
रहनेवाला जरामरणकरि ग्रस्त यह पुरुष प्रात होते ती तुच्छ पदा" 
थांकी इच्छा करनी योग्य नहीं। प्रथम तो तुमारी प्राप्ति दुलभ 
हे कदाचित्‌ देवयोगसे तुमारी प्रापि भी हो जाते तो बुद्धिमानकं 
चाहिये जरामरणादकांसे रहित वस्तुकं ही प्राप्त होवे। और यह 
तुच्छ जो ख्रीसुख तथा जीवन धन इत्यादिक हैं तिनऊ मांगे नहीं ! 
इस्‌ रीतिसे यमराजने नचिकेताकू चलायमान करा भी परंतु 
सो नचिकेता चलायमान नहीं भया और यह कहता भया। हे 
भगवन्‌ ! जामें देवतावोंकू भी संशय है ऐसी दुविज्ञेय जो वस्तु है 
ता आत्माविष ही मेरा प्रश्न है ता प्रश्नके उत्तररूपी वरसे भिन्न तो 
में किचित्‌ भी मांगता नहीं हूँ। ऐसे योग्य अधिकारी नचिकेताकूं 
जानकरि यमराजा कहे हें। यमराज उवाच । हे नचिकेता ! या संसार- 
में दो प्रकारका फल है एक श्रेय है दूसरा प्रेय है। अर्थ यह ज्ञान- 
करि प्राप्त होनेहारा जो नित्य फल हे ताळू श्रय कहे हैं। और मूढ 
पुरुषोंकी इच्छाका विषय तथा क्षणभंगुर जो विषयानन्द है ताक 


कठोपनिषद्धाषांतर । (३१ ) 


प्रेय कहे हैं । ऐसे दोनों भिन्न भिन्न हें । यह दोनों पुरुष बाधते हें । 
अथ यह पुरुष आपके अधिकारी मानकरि तिनमें प्रवृत्त होवे हें । 
मुमुक्षु साधनसंपन्न तो ज्ञानद्रारा श्रेयरूप मोक्षक ग्राप्त होवे हें और 
अज्ञानी काम्य कमक करिके विषयसुखरूप प्रेयकू प्राप्त होवे हैं । 
और मुमुक्षुपुरुपष तो नित्यमोक्षक प्राप्त होता है। परंतु जो विषयोंका 
अर्थी हुआ विषयप्तखरूप प्रेयकी प्रापतिवास्त अनेक प्रकारके 
कमांक करे है। सो विषयी या मोक्षरूप पुरुपाथसे भ्रष्ट होवे हे । यह 
श्रेय और प्रय अविवेकी पुरुषोंकू वास्तवरूप भिन्न भिन्न प्रतीत 
होवे नहीं । और जेसे हेसपक्षी अपने घुखसे क्षीरनीरके प्रथक करि 
देवे है तेसे विवेकी पुरुष वितेकसे श्रेय प्रेयक्रे भिन्न भिन्न जाने 

ओर जानकार श्रेयरूप मोक्षकी प्रासिवास्ते साधनक संपादन 
करे हँ और अझ्पबुद्धिवाला जो अविवेकी है सो शरीरादिकोंकी 
वृद्धिवास्ते तथा भोगोंकी प्रात्तिवास्ते कर्मोक करे हे । और 
तुमारेक में यमराजने अनेक दिव्य खी पुत्र आदिक भोग दिये 
भी परंतु तुमने अनित्य जानकरि त्याग किये हें।और या 
लोकमें सवे पुरुप धनरूपी शुखलासे बांधे हुए हैं । ता धनछूपी 
खुंखलासे आप मुक्त भय हो। हे नचिकेता ! या संसारम कम 
तथा ज्ञानरूपी दो माग हैं कमसे अनित्य स्प्रगादिक लोककू 
पुरुप प्राप्त होवे हैं ज्ञानसे नित्य मोक्षरूप फलक प्राप्त होवे हें 
और तुम तौ केबल ज्ञानक चाहते हो और भोगोंमें लोलुप नहीं 
भये याते आप धन्य हें। में आपकी स्तुति करि नहीं सकता । 
हे नचिकेता ! कमं भी दो प्रकारका हे एक विहित हे जाके शास्र 
सुखप्रापिवासते कहे हे । दूसरा निषिद्ध नरकादिकोंकूं देनेहारा हे । 
विहित कम भी दो प्रकारका हे एक तो निष्काम है दूसरा सकाम 
हे । निष्काम यह है अनित्य फल जे स्वगे ख्री पुत्रादिक हैं 


(३२) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


तिनकी इच्छा विना कम करना तिनसे तो चिक्तशुद्धिद्ारा 
मोक्षकर प्राप्त होवे हें । सकामसे जन्ममृत्युकू प्राप्त होवे हें। सकाम 
कमं करनेवाले पुरुपोंका यह निश्चय है जो हमही पंडित ६ 
हमही बुद्धिमान हें ऐसे अविद्यामें वत्तमान इए ते मूठ सवदा 
कुटिलगतिकूं ही प्राप्त होवे हें। जेसे अंघपुरूपके पीछे अंध गमन 
करे हें तेसे सकाम कमके करनेवाले जे अंध गुरु हें तिनके पीछे 
चलनेहारे ज अंध शिष्य हें ते भी सकाम कमकूं ही करे हैं और 
निपिद्ध कर्मके करनेहारे जे पुरुप हैँ तिनकूं स्वगादिक लोकोंकी 
प्रातिका साधन कम उपासनादिक प्रतीत होवे नहीं । ते बालक 
धनके अभिमानकरि मूठ हो रहे हें और घ्नी पुत्र घन आदिक 
सहित यह लोकही श्रेष्ठ हे ऐसे माननेवाले हें और सकाम कमे 
करनेवाले तो स्वगादिक लोककू प्राप्त होवे हें ता अनंतर मेरे 
पासोंमें आवे हैं। अथवा कभी किसी किसी निष्काम कमके 
प्रभावसे शुद्ध अंतःकरणवाले हुए ज्ञानप्रातिद्रारा मोक्षकू भी प्राप्त 
होवे हें । और निपिद्वकम करनेहारे तो साक्षात्‌ मेरे वश हुए 
अनंत दुःखोंकूं अनुभव करे हें। ओर हे नचिकेता ! ऐसे पापी 
पुरुपोंकूं आत्माका श्रवण भी दुलभ है। और बहुत पुरुष भूत 
भावी वत्तमान प्रतिबंध सहित हुए आत्माके श्रवणकू करते भी 
यथाथ ब्रह्मवोधकू प्राप्त होवें नहीं। तीन प्रकारके जे प्रतिबंध 
कहे तिनमें भूतप्रतिबंध तो यह है त्याग करे किसी स्री आदिक 
विषयका वेदांतश्रवणकालमें वारंवार स्मरण होना । भावी प्रति- 
बेध यह है जो और जन्मका देनेवाला प्रारब्धकमं जाकी भोगे 
विना निवृत्ति होनी नहीं । जसे वामदेवके एक जन्मके देनेवाला 
प्रारब्ध कम था प्रथम जन्ममें अनेक प्रकारके श्रवणादिक वामदेव 
महात्माने करे भी। परंतु ता भावी प्रतिबंधसे ज्ञान भया नहीं। 


कठोपनिषटाषांतर । (३३) 


द्वितीय जन्मकूं प्राप्त होईकारे ऋषि वामदेव प्रारब्धकमकू भोग- 
कारे क्षय करता हुआ ज्ञानकी प्राप्तिसे मोक्षकू प्राप्त भया । यह 
वामदेवकी कथा अन्य उपनिषतकी हे याते इदां ता कथाका 
संकोच करा है आगे लिखेंगे । प्रतिबेधप्रसंगसे किचित्‌ दिखाई 
है। इस रीतिसे भूतप्रतिबधकी तो जिस पदाथमें प्रीति 

पदाथ उपहित आत्माके ध्यानसे निवृत्ति होवे हं । परंतु भावी 
प्रतिबधकी निवृत्ति विना भोगसे होवे नहीं और वत्तमान प्रति- 
बंध च्यारि प्रकारका है । एक तो विषयोंमें आसक्ति है। और 
द्वितीय बुद्धिकी मंदता है। जो वेदांत श्रवण करते भी बुद्धिमें अर्थ 
आरूढ न होना और तृतीय कुतर्क है जो श्रतिसे विपरीत 
शुष्कतक है और चतुर्थ विपर्यय दुराग्रह है। अर्थ यह जो आत्मा 
के कतेत्व भोक्तत्वमें युक्तिप्रमाणसे विना हठ करना । अब प्रसंगसे 
तिन वर्तमान प्रतिबंधोंकी निवृत्ति भी कहे हैं । प्रथम विषय आस- 
क्तिरूप प्रतिबंधकी निवृत्ति तो शमसे तथा दमसे होवे हे। जब 
नेत्रादिकोंकूं तथा मनकूं अपने वश करे हे तथा सत्संग करे है 
तब विषय आसक्तिरूप प्रतिबंधकी निवृत्ति होवे हे । वारंवार वेदांत 
श्रवणसे बुद्धिमंदतारूप जो द्वितीय प्रतिबंध है ताकी निवृत्ति होवे हे 
और युक्तिपूवक आत्माके मनन करनेसे कुतकरूप तृतीय प्रतिवेधकी 
निवृत्ति होवे हे । अनात्म प्रत्ययरहित आत्माकार वृत्ति करनेसे 
विपयय दुराग्रहरूप जो चतुथं प्रतिबंध हे ताकी निवृत्ति होवे है इस 
रीतिसे भूत भावी वत्तमान प्रतिबंध तथा तिनकी निवृत्तिका प्रकार 
प्रसंगसे किचिन्मात्र कह्मा । अब उपनिषत्‌ अथंकूं ही कथन करे 
हैं। हे नचिकेता ! ऐसे भूत भावी वर्तमान प्रतिवेघसहित कोई 
पुरुष आत्मश्रवणकू करते हुए भी आत्माकू यथाथ जाने नहीं 
और मन वाणीके अविषय या आत्माका उपदेश करनेवाला वक्ता 


(३४) दशोपनिषद्वाषांतरमे- 


आश्चयं हे अथ यह जो दुलभ हे और या आत्माके हढतर 
अपरोक्ष निश्चयवाला दुभ है तथा ता अपरोक्षज्ञानीसे शिक्षाकूं 
प्राप्त हुआ जो शिष्य है सो भी दुर्लभ है सो शिष्य भी आत्माके 
यथाथ रूपकूं जाने है। ब्रह्मज्ञानी गुरु विना तो बहुत वार उपदेश 
करा हुआ भी आत्मा जाना जावे नहीं । याते अज्ञानी गुरूकू 
त्याग करि ज्ञानीसे उपदेश ग्रहण करे ज्ञान संपादन करना और 
यह दुर्विज्ञेय आत्मा अपनी तकोसे स्वतंत्र जाना जावे नहीं । इस 
आत्माके ज्ञानसे ही जन्ममरणकी प्राति होवे नहीं। और हे नचि- 
केता ! श्रुतिविरुद्ध तक तौ उलटा ज्ञानमें प्रतिबंधक है। ता तक- 
करि आत्मा जानना अतिकठिन हे । अथ यह कभी शुष्क तकसे 
जाना जावे नहीं । यातें श्रतिभगवती वारंवार ब्रह्मवेत्ता आचारयकी 
शरणं ही ज्ञानकी प्राप्तिमें सावन कथन करे है। हे नचिकेता ! 
जैसे तुम अपने पुण्योंके प्रतापसे धेय प्राप्त भये हो तेसे किसी 
पुरुपकूं तीन काल भूत भविष्यत्‌ वतमानमें होना दुलभ है और 
मेने अनेक प्रकारके पदाथ तुमारेकू दिये भी तुम सवका त्याग 
करते भये याते तुमारे जसा शिष्य अतिदुलेभ हे । और में यह 
इच्छा करता हूँ जो तुमारे जेसा शिष्य वा पुत्र प्रश्न करनेहारा 
हमारे कुलमें और होवे । हे नचिकेता ! दूसरे पुरुषोंकी तो क्या 
वार्ता हे में यमराजा मेरे भी तेरे जसा धेयं नहीं हे । काहेते यमराजा 
में हदयमें स्थित ब्रह्मानंदर्क नित्य अपरोक्ष जानता हूं । और कमका 
फलरूप सर्व अनित्य है ऐसे भी जानता हूँ। परंतु मेरेमें तेरे जेसी 
पदार्थोंमें त्यागबुद्धि नहीं हे। ओर यह पुरुष यज्ञ आदिक कर्मों 
करिके मोक्षरूप नित्य फलकू प्राप्त होवे नहीं ऐसे न जानकर मेने 
अग्निसाध्य यज्ञादि अनेक कम करे तिन कर्मोकरि या लोकपाल 
पदवीक प्राप्त भया हूं। ऐसे यत्नोंसे सर्व कामकी प्राप्तिक में 


कठापानिषद्भाषांतर । (३५) 


यमराजा प्राप्त भया हूँ और सर्व ऐश्वयक प्राप्त भया हूँ। सर्व 
जगतका नियंता भया हूँ और अभयकी परम पदवीकू प्राप्त 
भया हूं तथा अणिमादि ऐश्वयङू प्राप्त भया हं । ते सर्व पदार्थ 
तुमारेकू में यमराजाने दिये भी परंतु तुमने सर्व पदार्थाकरू अनित्य 
जानकर त्यागही करा है । याते तुमारे धेर्यकी में स्तुति करि 
नहीं सकता । हे नचिकेता ! जिस आत्माके जाननेवास्ते तुमने 
सव पदार्थ त्याग करे हैं ता आत्माकूं श्रवण करो । यह आत्मा 
दुदेश हे । अथ यह जो अतिसूक्ष्म होनेसे याका प्रत्यक्ष करना 
कठिन हे और जीवोंके बाह्य पदाथौके ज्ञानकरि आत्मा जाना 
जावे नहीं ओर सबकी बुछ्धिरूपी गुहामें स्थित हे तथा या शरी- 
रमें ही स्थित है । बुद्धि भी तो शरीरमें ही हे । याते बुद्धिमें 
स्थित है यह कहा । ऐसे आत्माके ज्ञानसे ही स्वप्रकाश आत्माङू 
विवेकी पुरुष जानता हुआ हर्ष शोक आदिक अनक निवृत्त 
करे हे और या आत्माकू सत शाश्नके उपदेशसे तथा महात्माओं 
के उपदेशसे श्रवण करिके शरीरादिकोंसे भीन्न जानकारि ता 
साक्षीकू ही ब्रह्मरुपसे जानते हुए अधिकारी परम आनंदकूं प्राप्त 
होते हैं। ऐसे ब्रह्मरूपी मंदिरकी प्राप्तिवास्ते हे नचिकेता ! तुमारेकूं 
हम खुले द्वार मानते हें । भाव यह जो तुम मोक्षके योग्य हो । 
इस रीतिसे नचिकेताने देहके नाश होनेसे भी आत्माका नाश 
नहीं होता यह तो निश्चय करा । काहेते जीवक श्रेयकी प्राप्ति 
तथा स्वग नरक प्राप्ति जा यमराजाने कही तासे जाना जो देहसे 
भिन्न है। देह तो इहांही नाशकू प्राप्त होवे हे याते देहसे भिन्न जो 
आत्मा है ताकू ही श्रेय प्रय आदिकोंकी प्राप्ति संभवे है। यातें 
इस देहसे भिन्न तो नाचिकेताने निश्चय करा। अब आत्माके 
वास्तवरूपके जाननेकी इच्छावाला हुआ नचिकेता प्रश्न करे है । 


(३६) दशोपनिषद्धाषांतरम- 


नचिकेता उवाच । हे भगवन्‌! जो आत्मा पुण्य पापसे भिन्न है। 
तथा पुण्य पापका जो फल तथा पुण्य पापके जे कारक तिन 
सर्वसे आत्मा भिन्न है । तथा कार्य कारणसे भिन्न है। तथा भ्त 
भविष्यत्‌ वर्तमान या तीनकालसे रहित हे । ऐसे आत्माकू आप 
प्रत्यक्ष निश्चय कारे रहे हैं । ता आत्माके वास्तवस्वरूपकू मेरे तांई 
कथन करो । यमराजोवाच । हे नचिकेता ! जा आत्माका तेने 
प्रश्न करा है ता आत्माके स्वरूपकूं ही च्यारि वेद बोधन करे हैं 
और जा आत्माकी प्राप्ति वास्ते अनेक प्रकारके तप शास्त्रने कहे 
हें और जिस आत्माकी प्रात्तिवास्ते अधिकारी पुरुष ब्रह्मचय 
आदिक साधनोंक करे हें सो यह आत्मा ऊॐकाररूप है। हे 
नचिकेता ! यह प्रणव अक्षर ही सगुण ब्रह्म है। तथा पर जो 
निगुण ब्रह्म हे सो भी £काररूपही जानना । जेसे शालिग्रामका 
विष्णुरूपसे नमदेश्वुरका शिवरूपसे शास्त्रने ध्यान कद्या हे तसे 
ॐअक्षरका भी परत्रह्म तथा अपरब्रह्मरूपसे ध्यान श्रुतिभगवती यम 
राजाद्वारा सर्व मुमुक्ष जनोंकू बोधन करे है। जो अधिकारी ॐकार 
का सगुण रुपमें ध्यान करेहे सो सगुणरूपकू प्रात होवे हे । जो 
निगुण रूपसे प्रणवका ध्यान करे हे सो ध्याता निगुणरूपक ही 
प्राप्त होवे है। या ॐ अक्षरके सगुण रूप कारे ध्यान करनेसे तथा 
निर्गुण रूपकरि ध्यान करनेसे ब्रह्मलोकमें पराप्त होवे है। ता ब्रहलोकमें 
महाआनंदकूं प्रात होइ करि केवल्य मोक्षकूं प्राप्त होवे है। अब जा 
आत्माका ॐ खूपसे ध्यान कहा ता आत्माका वास्तवरूप कहे हैं 
यह स्वप्रकाश आत्मा जन्ममरणसे शून्य है। काहेतें अनित्य घट 
देहादिक ही उत्पत्तिनाशवाले होवे हैं। नित्य आत्माका उत्पत्ति 
नाशादि कोई विकार बने नहीं और यह नित्य आत्मा किसी 
कारणसे उत्पन्न होवे नहीं और यह आत्मा अद्वितीय हे यातें 


कठोपनिषद्धाबांतर । (३७) 


बास्तवसे या आत्मासे भिन्न कोई काये भी उत्पन्न होते नहीं । 
अत्र पड़ भाव विकाररहित आत्माका उपदेश करे हें । जिस देतसे 
यह आत्मा अज हे इसीसे या आत्माका जन्म नहीं । नित्य 
होनेसे नाशरूप मरण भी होवे नहीं। और शाश्वत हे अथ यह जो 
अपक्षयवार्जत है और यह आत्मा पुराण हे। अथ यह प्रथम ही 
नवीन है याते ही वृद्धिरहित हे । जन्मरूप प्रथम विकारके निपेव 
करनेसे अस्तिरूप जो द्वितीय विकार है ताका भी निषेव जान 
लेना। जो जन्मत प्राप्त होवे है सो अस्तित्वरूप द्वितीय विका- 
रकं प्रात होवे हे या आत्माका जन्म ही नहीं याते अस्तित्वरूप 
जो द्वितीय विकार ताक केसे प्राप्त होवेगा । नाशके निपेधसे 
विपारिणामका निपेध है। ऐसे यह आत्मा नित्य है याते या स्थूल 
शरीरके नाश होनेसे भी या नित्य आत्माका नाश होवे नहीं । 
हे नचिकेता ! जो पुरुष या आत्माकूं मरनेवाला मानता हे और 
जो पुरुप आत्माकू मारा गया मानता हैते दोनों आत्माके यथाथ 
हपऊ जानते नहीं! जिस हेतुसे यह आत्मा न किसीकूं मारता 
ते न किसी कारेके मारा जाता है। और हे नचिकेता ! यह 

त्मा सूक्ष्म परमाणु आदिकोंसे भी अति सूक्ष्म हे। अथ यह 
जो दुर्विज्ञेय हे। और बडे आकाशादिकोंसे भी बडा हे और 
या जीवकी बुद्धिरूपी गुहामें ही स्थित हे। ऐसे आत्माकूं जो 
निष्काम पुरुप है सोइ मनकी शुद्धि करिके प्रत्यक्ष करे है। ता 
आत्माके ज्ञानकारे सवे कर्मके करनेसे वृद्विक्षयरहित रूप जो 
आत्माकी महिमा हे, ताकू प्राप्त होवे है। इससे अनंतर शोक 
मोहसे रहित होवे हे । हे नचिकेता ! यह आत्मा अचल हुआ 
भी दूर देशमें गमन करे है । तथा शयन करता हुआ भी 
सवे देशम प्राप्त होवे हे और विद्या धन आदिकोंके अभिमान- 


(३८) दशोपनिषद्राषांतरमे- 


सहित हुआ भी यह आत्मा सव मदसे रहित हे । भाव यह 
आत्मा बुद्धि साथ मिलकारे बुद्धिके धमे मदादिकोंके धारण करे 
हे। ओर वास्तवसे तो बुद्धिसंबंधसे रहित हे । ताके धम मदादिकोंसे 
रहित स्पष्ट ही हे । ऐसे आत्माकूं सूक्ष्म बुद्धिमान जे मेरे जेसे 

डित हें ते पंडित ही प्रत्यक्षखूप करि जाने हैं। ओर जे पुरुप 
अनात्मपदार्थामें आसक्त हें तथा अतिबहिमुख हं ते पुरुप 
आत्माके स्वरूपकूं केसे जानेंगे तिनकूं आत्मा जानना दुघेट है । 
हे नचिकेता ! यह आत्मा वास्तवसे स्थूल सूक्ष्म कारण या तीन 
शरीरोंसे रहित है। तथा या तीन अनित्य शरीरोंमें स्थित हे 
ओर यह आत्मा आकाशादिक जे व्यापक हें तिन सवेसे 
अधिक व्यापक है । ऐसे आत्मदेवकू अपरोक्ष जानकरि अधिकारी 
सव शोककू निवृत्त करे हे । तात्पर्य यह कर्तृत्व भोक्तत्वरूप बंधका 
नाम शोक हे । सो बंध अज्ञानका कार्य हे । अधिकारी पुरुपके 
अज्ञानकी निवृत्ति त्रह्मज्ञानसे होवे हे । अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे 
बघरूप शोककी निवृत्ति होवे हे । हे नचिकेता ! यह आत्मा 
बहुत वेदके पठनकरि प्राप्त होवे नहीं और ग्रेथके अथ धारणको 
जो सामथ्यं हे ताकू मेथा कहे हें ता मेघा कारे भी आत्मा 
प्रात होवे नहीं और बहुत श्रवण करनेसे भी प्राप्त होवे नहीं। 
जो अधिकारी या आत्माका अभेदरूपसे नित्यचितनरूप भजन 
करे हे सो अधिकारी आत्मस्वरूपकूं प्राप्त होते है । तिस 
अधिकारीके ताई आत्मा अपने परमाथस्वरूपक् प्रगट करे है । 
अथ यह जो यथाथ रूपकूं सो अधिकारी ही ध्यानकत्ता जाने 
हे । हे नचिकेता ! जो पुरुष पापकमंसे निवृत्त नहीं भया तथा जो 
पुरुष शम दमसे रहित है तथा समाधिसे रहित हे पेसे बहि- 
मुंख पुरुषकूं आत्मसाक्षात्कार होवे नहीं और जा मायाविशिष्ट 


कठोपनिषद्धाषांतर । (३९) 


ब्रह्मात्माका यह ब्राह्मण क्षत्रियादिक सर्व जगत्‌ ओदन है 
तथा सर्वके मारनेवाला मृत्यु जाका शाकादिरूप हे ता मृत्युरूप 
शाकळूं मेलकरि सवे जगद्रूप ओदनके भक्षण करनेहारा जो 
स्वरूपमें स्थित हे ऐसे आत्माके परमाथरूपकं विचाररहित केसे 
जान सके हे । विचाररहित आतत्माके स्वरूपक्ं सवथा जाने नहीं । 
हे नचिकेता ! जिस ध्यानरूप उपायकारि यह आत्मा जाना 
जावे हे ता उपायक श्रवण करो । जैसे लोकप्रसिद्ध पिप्पल आदिक 
वक्षोंविपे पक्षी रहे हें तेसे बुद्धिरूपी वक्षमें जीव इश्वर दोनों रहे 
हैं। केसी बुद्धि हे देहकी अपेक्षासे जो उत्कृ है। तथा पखह्मकी 
स्थिति योग्य हे । तामें जीव तौ कमके फलकं भोगे है और 
इश्वर कमफलक भोगावे हे। आप ईश्वर कर्मफलकू भोगे नहीं 
और ते इं*वर जीव सवज्ञता अल्पन्ञतारूप विरूद्धघमवाले हैं । ऐसे 
ब्रह्मवेत्ता तथा स्मगमेवांदि पंच पदार्थामें अश्खिद्धि करने 
वाले ग्रृहस्थकर्मी कथन करे हैं और तीन वार नाचिकेत 
अग्निक जिनोंने चयन करा है ते भी ईश्वरजीवस्वरूपक्रं कथन 
हैं ओर जे आनिहोत्रादिक कर्माकर निष्काम होइकरि 
करते हैं तिनकूं संसारसमुद्रसे पार करनेहारा जो परमेश्वर हे 
सोई सेतु है। और संसारसमुद्रसे तरनेकी इच्छावाले हुए मुमुक्ष 
जनोंका यह आत्मा ही अभयरूप परतीर है। हे नचिकेता ! यह 
जीव पुण्यपापरूप कमके फलका भोक्ता हे सो रथी हे। अथ 
यह जो रथका स्वामी हे ओर शरीररूपी रथ है। बुद्धि सारथी 
शरीररूपी रथकू चलानेवाला है। मनरूपी रज्ज हे । इंद्रियरूपी 
अश्व है । शब्दस्पशांदिरुप भूमिविषे चले है और आत्मा देह 
इंद्रिय मन इनसे मिलकारे कतां भोक्ता हो रहा हे । वास्तवसे 
उपाधि विना यह आत्मा शुद्ध हे। कदाचित्‌ भी कतृत्व भोक्तत्वकूं 


(४०) दशोपनिषद्राषांतरमे- 


प्राप्त होवे नहीं । और जैसे अश्वादिकोंके चलानेका तथा 
निग्रहण करनेका जाकू ज्ञान है ऐसा सारथी रथवाले स्थामीकू 
अपने अमिलपित देशमें प्राप्त करे है, तेसे जाके बुद्रिरूपी 
सारथीमें यह दोनों प्रकारका सामथ्ये है इंद्रियोक शुभ मागमें 
चलाना तथा स्वाधीन राखना सो बुद्धिहपी सारथी त्रह्ममावकी 
प्राप्ति करे हे । या अर्थक ही स्पष्ट करे हें । हे नचिकेता ! जिस 
पुरुपका वुद्धिह्पी सारथी अविवेकी हे तथा मनरूपी रज्जुकूँ 
जाके बुद्धिरूपी सारथीने वश करा नहीं ताके इंद्रियरूपी अश्व भी 
दुए अश्वकी न्याई वश होवें नहीं और जा पुरुपका बुद्धिरुपी 
सारथी विवेकी है तथा मनरूपी रज्जु जाके वश हे ताके 
इंद्रियरूपी अश्व सर्वक्ष वशवर्ती हें । जेसे श्रेष्ट अश्व सदा 
सारथीके वशवतीं होवे हें तेसे प्रमादरहित बुद्धि सारथीके वश 
इंद्रिय होते हें और जाका बुद्धिहपी सारथी विज्ञानसहित नहीं हे 
तथा मनरूपी रज्ज जा सारथीके वश नहीं है और सवदा 
अंतरबाद्यसे अशुचि रहे हे सो विवेकहीन मूढ पुरुप ता ब्रह्मरूप 
देशक प्राप्त होवे नहीं । उलटा जन्ममरणरूप संसारक ही प्राप्त 
होवे हे। और जाका बुद्धिरूपी सारथी विवेकसहित है तथा मनरूप 
रज्जु अंतमुख हे ओर जो अधिकारी सवदा शुचि रहे है सो अधि- 
कारी ता ब्रह्मके स्वरूपकू प्राप्त होवे हे। जासे पुनः जन्ममरणक प्राप्त 
होवे नहीं । हे नचिकेता ! इस प्रकार जिसके बुद्विरूपी सारथीने 
मनरूपी रज्जुकारिके इंद्रियरूपी अश्वोंकू वशकरा हे सो अधिकारी 
या संसारकूप र्‌ समुद्रके पाररूप परमात्माकू प्राप्त होवे हे । अब 
आत्मा ही सवके अंतर हे ताकी प्राप्तिवास्ते विवेकादिक संपादन 
करने चाहिये। या अर्थके प्रतिपादन करनेवास्ते अंतरकी परंप- 
राकू दिखावे हें। हे नचिकेता ! शब्द स्पर्श रूप रस गंध यह 


कठापनिषद्भाषांतर । (४१ ) 


पेच भूत आकाशादिकोंका साररूप हैं। याते यह शब्दादि सूक्ष्म 
रुपसे इंद्रियोके कारण हें । यातें इंद्रियोंसे शब्द स्पर्श आदिक 
पर हें इंद्रियोंक मन ही प्रवृत्त करे है याते मन इंद्रियोंसे पर है 
और निश्चय विना संकल्प विकल्प करनेहारा जो मन है तासे 
किचित्‌ भी प्रयोजन सिद्ध होवे नहीं । याते मनसे निश्चयरूप 
बुद्धि पर है। समष्टिरूप हिरण्यगभकी बुद्धि व्यणिबुद्धिका कारण 
है यातें व्यष्टिबुद्धिसे समश्बुद्धि पर है।ता समछिवुद्धिकं ही 
आतिभगवतीने मदत्तत्त्वरूपकारि कथन करा हे । ता महत्तत्त्वसे 
अव्यक्त जो महत्तत्त्वका कारण माया है। सो माया महत्तत्तसे पर 
हे । अव्यक्तरूप माया भी अपने आश्रयविषयकी प्राप्तिवास्ते 
चेतन्यकी अपेक्षा करे है । याते ता मायासे भी पुरुष पर है। 
और पुरुष जो व्यापक आत्मा है सो अपनी उत्पत्तिवास्त तथा 
अपने प्रकाशवास्ते किसी पदाथकी अपेक्षा करे नहीं । याते यह 
चेतन पुरुषही सवसे पर है। तथा सवकी पयवसानभूमि है आर सव 
मुझुक्षजनोंके फलरूप है। पूव सवे प्रसंगमें परशब्दका अथ सूक्ष्म 
तथा व्यापक यह जानना । और यह आत्मा सवेभ्तोंमें स्थित है 

1 परंतु अज्ञानकारे आच्छादित होनेसे अज्ञानी पुरुषोंके सवत्र 
प्रतीत होवे नहीं । और जे विवेकी हें ते सूक्ष्म तथा एकाग्रुद्धिसे 
आत्माकू प्रत्यक्ष करे हें । हे नचिकेता! या आत्माकी प्रातित्रास्ते 
मं योगका उपदेश करता हूं तुम श्रवण करो। प्राज्ञ जो बुद्धिमान 
हें सो अपने कमइद्रिय तथा ज्ञानइंद्रिय तिन सवक मनमें लय 
करं । तात्पय यह जो सव इद्रियोंके व्यापारोंकू त्याग कारके केवल 
मनका जो व्यापार हे यहही मनमें इंद्रियोंका लय है तथा इच्छा 
रूप जो मन हे ता मनका निश्चयरूप बुद्धिमें लय करे । इच्छा” 
वृत्तिकूं त्याग कारे निश्चयरूपसे स्थित होवे। ता निश्चयरूप व्य- 


(४२) दशापानेषक्वाषांतरमे-- 


िबुद्धिका समषिबुद्धिमें लय करे । तात्पर्य यह जो सामान्याहंकार 
जो अहं अस्मि यह है ता रूपसे स्थित होवे। ता महत्तत्त्तरूप 
समश्वुद्धिकूं शांतात्मा जो शुद्रब्रह्म है तामें लय करे । अब श्रुति 
भगवती स्वतंत्र ही अपने प्रिय मुमुक्षु जनोंक उपदेश करे है। भो 
मुमुक्षवः ! तुम आत्मज्ञानके सम्मुख होवो । अज्ञानरूपी निद्राको 
ब्रह्मज्ञानरूप जागरणसे निवृत्ति करो । जब पर्यत तुम अज्ञानरूपी 
निद्राकारे शयन करते हो। अर्थ यह जो आत्माके यथाथ स्व- 
रूपक नहीं जानते तब पर्यंत जन्मम रणरूप संसारस्मम्र महाभये- 
कर निवृत्त होते नहीं यातें ब्ल्नज्ञानहप जागरणसे अज्ञानरूपी 
निद्राकी निवृत्ति करो । ता ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति साधनसंपन्न होइकारे 
गुरुउपसत्तिसे होवे है । यातें श्रेष्ठ जे आचार्य हैं तिनक ब्रह्मरूप 
जानकार तिनसे उपदेशकू ग्रहण करो । और जेसे क्षुरकी धारा 
अतितीक्ष्ण हे ताके उपारे गमन करा जावे नहीं तेसे दुःसंपाद्य 
जो ज्ञानमाग महात्मा कथन करे हें ताकी प्राप्तिवास्त यत्न अति 
अवश्य करना । हे नचिकेता! यह आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध 
इन सवसे रहित हे नाशरहित हे । आदि अंतसे शुन्य है। मह- 
तत्त्वसे पर है तथा निश्चल हे। ता आत्मां गुरुमुखसे श्रवण- 
करिके तथा श्रुतिअनुकूल तकीसे मनन करिके तथा ता आत्मा- 
विपे अनात्मप्रत्ययरहित सजातीय प्रत्यय करे हें। ऐसे अधिकारी 
आत्माके श्रवणादिकोंकू करते इए ता आत्माकू साक्षात करे हें । 
तिस साक्षात्कारसेही या संसारूप मृत्युके सुखसे मुक्त होवे हैं । 
अब इस कठवछी ग्रंथका माहात्म्य कहे हें। यह यमराजाने जो 
नचिकेताके ताई ग्रंथ उपदेश करा है सो सनातन है। अर्थ यह 
वैदिक होनेसे चिरकाळका है। ता ग्रंथकू कथनकत्तां तथा अवणकरत्ता 
बुद्धिमान पुरुष त्रह्मलोकमें प्राप्त होवे हे। तात्पय यह ज्ञान जाकू 


कठोपनिषद्राषांतर । ( ४३) 


भया नहीं तो या ग्रेथका कथनकर्त्ता तथा श्रवणकत्ता ब्रह्मलो- 
कमें प्रातिद्रारा ही मुक्तिकूं प्राप्त होते हे । जो पुरुष प्रतिबन्थरहित है । 
सो पुरुष इस जन्ममें ही ज्ञानद्वारा परम मोक्षकूं प्राप्त होवे है और जो 
पुरुष या परम गोप्य ग्रंथकू ब्राह्मणोंकी सभामें श्रवण करावे हे सो 
पुरुष महान फलकू प्राप्त होवे है। तथा जो पुरुष पवित्र होइकरि 
श्राद्धकालमें श्रवण करे है सो श्राद्ध ता पुरुषकूं अनन्तफलकी प्राति 
करे है। तात्पय यह जो आत्माका प्रतिपादक यह ग्रन्थके कथनका 
तथा श्रवणका भी जब यह पूर्व उक्त फल है तो ज्ञान प्राप्त होने 

कारे मोक्ष प्रात होवे है यामें क्या आश्वय हे । पूव यह कहा 
आत्मा सर्वत्र व्यापक भी हे परंतु आवरणसहित होनेसे सवत्र 
प्रतीत होवे नहीं । यातें हे नचिकेता ! श्रोत्रादिक इन्द्रियॉक 

आत्माका प्रत्यक्ष होवे नहीं। यामें हेतु यह है जो जगतका 
कर्ता स्वतंत्र परमेश्वर हे सो परमेश्वर श्रोत्रादिक इन्द्रियोंक्रें अन्तर 
आत्मासे बहिसख ही रचता भया । इसीसे ता परमात्माने इन 
श्रोत्रादिकोंका हिंसन करा है । जेसे राजा अपने किसी मन्त्री 
अपने पुरका अधिकार छुडाइकरि किसी दूर देशमें अधिकार 
देवे। यह ता मंत्रीकी हिंसा कही जावे हे । तेले आत्मां 
इन इंद्रियोंने विषय न करना यह ही इन इंग्र्योंक हिंसा हे । 
जिस हेतुसे ईश्वरने इन्द्रिय बहिमुख ही रचे हें । इसीसे यह 
पुरुष बाह्य नामरूप प्रपंचक ही देखे हं अन्तर आत्माक प्रत्यक्ष 
करे नहीं । कोई बुद्धिमान जितेंद्रिय तथा उत्कट मोक्षकी 
इच्छावाला हुआ या आत्माकूं अपरोक्ष रूपसे प्रत्यक्ष करे 
है । हे नचिकेता ! या लोकके तथा परलोकके जे विषय हें तिन 
बाह्यविषयोंकूं अति यत्नोंकरि बाल ग्रहण करे हें। बाल पदका 
अथं आत्मविचाररहित है। ते अविवेकी वारंवार मृत्यु जो 


(४४) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


में हॅ. तिस मेरी पाशकूंही प्राप्त होवे हें । और केसा हूं में जो 
सर्वलोकमें व्यापक हँ. और विवेकी पुरुष तो ब्रह्मासे लेकरि 
स्तेबपयत स्थावर जंगम सवे प्राणियोंक मृत्युग्रस्त जानिकरि कर्म 
उपासनाके फलके अनित्य ही जाने हैं। आत्मज्ञानके फल मोक्षकू 
नित्य जाने हें । इस. प्रकार कर्मफलकं अनित्य जानकरि ते 
विवेकी तेरी न्याई स्वर्गादिकोंकी इच्छाकं कर नहीं। हे नचिकेता! 
जिस आत्माके ज्ञानकरि ता आत्माकूंही विवेकी प्राप्त होते हैं 
तथा सव इच्छासे निवृत्त होते हें ता आत्माके स्वरूपक श्रवण 
करो। जिसे आत्माकरि यह पुरुष नेत्रजन्य अंतःकरणकी वृत्तिद्रारा 
रूपके जाने है। तथा रसना इन्द्रियजन्य अंतःकरणकी वत्तिद्रारा 
यह पुरुष मधुरादि रसकं जाने है । तथा जा आत्माकारे ही यह 
पुरुप गंध तथा शब्द तथा स्पशक जाने है । तथा जा आत्माकारि 
गैथुननिमित्तसे उत्पन्न भये सुखके जाने है। हे नचिकेता ! जो 
आत्मा तुमने पूछा था ता आत्माकरि ही सर्वसंघातकी चेष्टा 
सिद्ध होवे है। जो आत्मा तुमने पूछा था सो यह है याते भिन्न 
और आत्मा नहीं। और या आत्माएं ज्ञान करिके ही विवेकी 
कृतकृत्यभावकू प्राप्त होवे हैं। हे नचिकेता ! जा आत्माकारि यह 
पुरुप स्वप्रअवस्थाक्र जाने हे तथा जागरितकूं जा आत्माकरि 
जाने हे ऐसे आकाशादिकोंसे भी व्यापक आत्माकू यह विवेकी 
प्रत्यक्ष करता हुआ शोक प्राप्त होवे नहीं। हे नचिकेता ! यह 
आत्मा बुद्धि आदिकांका साक्षी होनेसे अत्यंत समीप हे और 
कमके फल सुखदुःखके अनुभव करे हे। तथा प्राणादिकोंकू 
धारण करनेहारा है । प्राणबुद्धि आदिकोंसे भिन्न है। ऐसे सव 
जगतके नियता आत्माकू अधिकारी पुरुष जानकरि किसी 
संशयकू तथा निदाकू करे नहीं । इस प्रकार स्वंपदार्थका शोधन 


कठोपनिषद्धाषांतर । (४५) 


करा । अब तत्पदार्थके शोधनका प्रकार कहे हैं । हे नचिकेता ! 
जिस चेतनपरमात्मासे हिरण्यगर्भ उत्पन्न होवे है केसा है 
हिरण्यगर्भ जो पंचभूतोंसे उत्पन्न भया है। अपने हिरण्यगभसे 
पूर्वजन्ममें अनुष्ठान करे ज कमं तथा उपासना तिनसे उत्पन्न 
होवे है। जो हिरण्यगर्भ सवेकी बुद्धिरूपी गुहामें काथेकारणरूप 
भूतोंसहित स्थित है। ऐसे हिरण्यगभंके अधिकारी पुरुष आत्म- 
रूप जाने हें । सोई यह आत्मा है जो तुमने धमावम तथा 
कायंकारणसे रहित पूछा था । और सवेदेवतारूप जो हिरण्यगभ 
हे सोई प्राणस्वरूप है और ता हिरण्यगभका नाम अदिति है । 
अथ यह जो सवेस्थुळप्रपंचक्रं भक्षण करे हे । या हिरण्यगभकी 
ही सवदेवता विभ्वतियां हैं । याते हिरण्यगभ सवे देवमय हे । 
सर्वव्यष्टिभूत प्राणी या विपे तादात्म्यसंबंध कारिके रहे हैं यातें 
सवभूतमय हें । जेसे सुवणका काय सुवर्णसे भिन्न नहीं तेसे परमा- 
त्माका काय हिरण्यगभं परमात्मासे भिन्न नहीं । ऐसा हिरण्यगभ 
सवभूतोंसहित जा परमात्मासे उत्पन्न होवे है ता परमात्माकू तुम 
अद्वितीयजानो । और हे नचिकेता ! दोनूं काष्ठोंसे उत्पन्न भया 
विराट्रूप जो अग्नि हे ता विराट्रूप अग्निकू श्रद्धापूवक 
याज्ञिक धारण करे हैं जेसे गभिणी ख्रियां स्नेहपूवक अपने 
गभकू धारण करे हैं, तेसे यज्ञ करनेवाले जा विराटरूप 
अग्निकृं श्रद्धापूवक धारण करे हैं और निद्रारहित जे योगी 
पुरुष हें तेभी अपने चित्तमें ता विराट्रूप अग्निके पारण करे हैं । 
और सर्व भूतोंमें सो विराट स्थित है और ता विराटकूं ही योगी 
पुरुष हदयमें जानकारे दिनदिनमें ताकी स्तुति करे हैं और 
यज्ञम स्थित ता विराट्रूप अग्निकूं कर्मी पुरुष दिनदिनमें स्तुति 
करते हें । सो यह विराट भी परमात्मरूप हे ऐसे जानो। हे 


( ४६) दशापनिषद्वाषांतरम- 


नचिकेता ! जा प्राणसे सूय उदय होवे है और जा प्राणमें ही 
दिनदिनमें अस्त होवे है और अग्नि आदिक जे अधिदेव हैं 
तथा अध्यात्म जे वाक आदिक हें । ते सवे जा प्राणके स्वरूपे 
स्थिति कालमें रहे हें और जा प्राणके उल्लंघन करनेविपे कोई 
समथ नहीं है ऐसे प्राणकू अद्वितीय परमात्मरूप जानो । ऐसे 
तत्त्व पदार्थोकू कथन करि अब दोनंका अभेद निरूपण करे हें । 
हे नचिकेता ! जो परमात्मा तुमारे शरीरविषे तथा हमारे 
शरीर विपे तथा अन्य सर्व जीवोंके शरीरोंविषे साक्षीरूपसे 
स्थित है सोई परमात्मा परोक्ष इश्वर शरीरविषे तथा हिरण्यगभ 
शरीरविषे स्थित हे । तथा जो चेतन इश्वर हिरण्यगभादिरूप 
शरीरोंविषे स्थित है सोई साक्षीूपसे अस्मदादि शरीरोंमें 
स्थित है । और जो पुरुष या परमात्मामें किंचित्‌ मात्र भी भद 
देखता हे । सो पुरुष वारंवार जन्ममरणकू प्राप्त होवे हे । और 
यह आत्मा शुद्ध मनकर प्राप्त होवै हे । नेहनानाऽस्ति किंचन । 
अथ-यह जो या ब्रह्ममें किचित्‌ मात्र मी भेद नहीं हे । मृत्योः स 
मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति । अथ-यह जो पुरुष या 
आत्मामें नानाकी न्याई देखे हे सो भदद्रष्टा मृत्युसे मृत्युकरं प्राप्त 
होवे हे । अथ यह जो वारंवार मृत्युकूं ही प्राप्त होवे हे और यह 
आत्मा अंगुष्ठपरिमाण हृदयमें स्थित है । यातेंही श्रुतिभगवतीने 
अंगुष्ठ परिमाणवाला आत्मा हे यह कहा । ऐसे आत्माकूं जे अधि- 
कारी भ्रृत भविष्यत्‌ पदार्थाका इशानरूप जाने हें तिनकू 
-सशयादिक प्राप्त होवें नहीं। हे नचिकेता! यह अंगुष्ठमात्र 
आत्ताही प्रकाशरूप जो धूमरहित अग्नि हे ताकी न्याई स्वयं 
ज्योतिरूप हे। और यह तीन कालोंविषे विपरीत भावकू प्राप्त 
होवे नहीं । और जैसे ऊंचे पवतोंमें मेघोसे पतन भया जो 
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जल हे सो नीचे देशविषे विकी्णभावकूं प्राप्त होवे हे । ऐसे 
आत्मा भिन्न देखनेहारा नाना प्रकारकी उच्च नीच योनियोंकूही 
प्राप्त होवे है हे नचिकेता ! स्वभावसे शुद्ध जो जल है सो 
जभी किसी शुद्ध देशमें मेघोंसे गिरे हे सो जल प्रव जैसा 
शुद्ध ही रहे है तेसे आत्मा भी वास्तवसे शुद्ध तथा भेदरहित है 
ऐसे जाननेवाले अधिकारीका आत्मा भी जन्म मरणसे रहित 
होइकारे स्थित होवे है । पूव अनेक प्रकारके भद दशेनसे अनंत 
योनियोंक प्राप्त होइकारि सवे अनथकूँ प्राप्त भया । अव सत्‌ 
शास्त्रके तथा संत जनोंके उपदेशसे अभेद रूपसे सवकं देखता 
हुआ स्वस्वरूपमें स्थितिकूं प्राप्त होवे हे । अब प्रकारांतरसे 
आत्माका उपदेश करे हें। हे नचिकेता! या आत्मारूप 
राजाका यह शरीररूपी पुर हे । या पुरके एकादश द्वार हे । नाभि 

साहित तीन नीचेके तथा सप्त शिरमें ओर एक मस्तकमें हे । पुरका 
स्वामी जो राजा हे सो जन्ममरणादिक विकारोंसे रहित हे 
तथा स्वयंज्योति खूप हे । मनसे तथा वाक आदिक इँद्रियोंसे 
रहित हे । ऐसे आत्माकं ध्यान करता हुआ विवेकी पुरुष ज्ञान- 
प्राप्तिसे सवे बंधरूप जो शोक है ताक निवृत्त करे हे। मुक्त हुआ 
ही पुक्त होवे हे। काहेते आत्मा तो नित्य मुक्त हे कदाचित भी 
वास्तव आत्मामें बंध भया नहीं । परंतु अज्ञानकार अपनेमें 
कर्तृत्व भोक्तत्वरूप बंध प्रथम मानता था । अब ब्रहमज्ञानप्राप्तिसे 
अज्ञानकूं निवृत्त करि सव बंधसे मुक्त होवे हे । हे नचिकेता ! यह 
आत्मा केवल एक शरीरमें नहीं रहता किंतु सवे देहमें रहेहे। यह प्रति- 
पादन करे हें । यह आत्मा हंस हे । अत्माकार बृत्तिमें स्थित होइ- 
कारे जो अज्ञान तत्कायका नाश करे ताकू हंस कहे हें। और यह 
आत्मा आदित्यरूप है । और यह आत्मा जीवोंकू धनकी नाइ प्रिय 


( ४८ ) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


है याते वसु कहा है। यह आत्मा अंतरिक्षमें गमन करनेहारा वायु- 
रूप है। और यह आत्मा अम्रिहप है । और भोक्तारूप है। और 
यह प्रथिवीमें स्थित हे। तथा सूर्यमंडलमें स्थित है। हदयदेशमें 
स्थित है। ओर जा पुरुपके कुल गोत्रका ज्ञान नहीं तथा मध्या- 
हादिकालमें गृहस्थके गृहमें अन्न आदिके अथ प्राप्त भया हे 
ताकू अतिथि कहे हें। सो अतिथि भी आत्मरूप है। और यह 
आत्मा सोमरूपसे कलशमें स्थित होवे हे । और मनुष्योंमें स्थित 
हे । तथा देवतावोंमें स्थित हे । और यह आत्मा सत्यमें स्थित 
हे । ओर यह समए्टि बुद्धिमें तथा व्यि बुद्धिमें साक्षी रूपसे स्थित 
है। और यह आत्मा शंखशुक्त्यादिरुपसे जलसे उत्पन्न होवे है । 
और प्रथिवीमें यवत्रीहि आदि रूपसे उत्पन्न होवे है और इंद्रिय- 
रूपकारे उत्पन्न होवे है। और पवेतोंसे नद्यादिरूपसे उत्पन्न 
होवे हे । और यह आत्मा हिमादिपवेतसे गिरिजारूपकारि उत्पन्न 
होवे हे । हे नचिकेता ! बहुत क्या कहें । जो यह आत्मा सत्य- 
रूपसे प्रतीत होवे हे । और सवका कारण होनेसे सर्व प्रपचमें 
व्यापक है ऐसे आत्माके जाननेमें लिंग कहे टें । हे नचिकेता ! 
यह आत्मा सवके हृदयमें स्थित हुआ प्राणरूप वायुकूं ऊध्व ले 
जावे हे । और अपानवायुकं नीचे ले जावे हे । अंगुष्ठ परिमाण 
हृदयदेशमें स्थित होनेसे परिच्छिन्न पारिमाणवाला प्रतीत होवे 
है, और या आत्माई नेत्र अदिक इंद्रिय रूपादिकोंके ज्ञानरूपी 
बली याकू प्राप्त करे हें । जेसे वेश्य लोग भेट लेकारे राजाकू मिले 
हें । तेसे या आत्माकं नेत्रादिक अपने अपने विषयोंके ज्ञानोंकर 
लेकरि शरणमे प्राप्त होवे हें । जबी राजा अपने पुरसे गमन करे 
तवी मंत्री भृत्य राजाके साथ ही गमन करे हें तेसे या आत्माके 
या शरीरखूप पुरसे गमन करनेसे इंद्रिय प्राण मन सव साथ ही 


कठोपनिषद्धाषांतर । ( ४९ ) 


गमन करे हें। ओर पनः या शरीररूपी पुरकी शोभा रहे नहीं तथा 
दाह करने योग्य होवे है। यह ही आत्मा तुमारे प्रश्रका विषय 
हे । हे नचिकेता ! यह शरीर भी प्राण अपान तथा नेत्रादिकोंकारे 
जीवे नहीं, काहेते यह सव जड हें इन सर्वकी स्थिति तथा स्वस्व- 
व्यापारोंमें प्रवृत्ति रथकी न्याई विना चेतन देवसे होवे नहीं । यातें 
इन सवेका प्रेरक इन सर्वसे भिन्न हे । हे नचिकेता ! यह वर्मा" 
दिकोंसे रहित आत्माका उपदेश करा । और जो तुमने मरनेसे 
अनंतर आत्माका सत्त्व पूछा था सो अब कहे हैं। हे नचिकेता ! 
ब्रह्म जो गोप्य हे तथा अनादि है याते भिन्न वास्तवसे जीव नहीं 
है। और यह जीव अपने परमार्थरूपकूं न जानकारि जन्म मरणकरं 
प्राप्त होवे हे । हे नचिकेता ! जैसे यह जीव शरीरकं त्यागकरि 
अपने अज्ञानसे क्लेशक प्रात होवे हे सो श्रवण करो । जिनके पुण्य 
विशेष हैं और पाप न्यून हैं ते मनुष्यादि जंगम देहक प्राप्त होवे 
हैं। और जिन पुरुषोंके पाप अधिक हें पुण्य न्यून हैं ते पशु आदि 
शरीरकं प्राप्त होते हें और पापकमकी अति अधिकतासे वृक्षादि 
देहकूं प्राप्त होवे हें। हे नचिकेता ! या माञष्य देहमें जेसे पुरुपने 
कम करे हें तथा जेसी या पुरुपके मनमें वासना उत्पन्न भयी है, 
तिन कमे वासनाके अनुसार या जीवका वारंवार घरीयंत्रकी 
न्याई या संसारमें नीचे उपर गमन आगमन होवे हे । विना 
ब्रह्मयोधसे या जन्ममरणरूप संसारसे कदाचित्‌ मुक्ति होवे नहीं । 
और जीव ब्रह्मे एकत्व ज्ञानसे या संसारकी निवृत्ति होवे हे । 
याते जीव ब्रह्मके अभेद ज्ञान वासते अब पुनः उपदेश करे 
हें। हे नचिकेता ! स्वप्रमें देह इंद्रिय आदिक शयनकू प्राप्त 
होत्रे हें। और यह स्वयंज्योति आत्मा शयनकूं प्राप्त होते 
नहीं । सर्वरं प्रकाश करे हे । और स्वप्र अवस्थामें अनेक 
पे 


( ५०) दशोपानिषद्भाषांतरमे-- 


पदाथोकूं यह आत्मा ही अविद्या साथ मिलकारे उत्पन्न करे 
हे । और यह साक्षी ही शुद्धरूप हे । स्वप्रमें जे अनेक पदाथ 
ल्ली ग्रह क्षेत्रादिक उत्पन्न भये हैं तिनका आत्मामें किचित्‌ 
भी संबंध नहीं हे । और साक्षी अद्वितीय ब्रह्मरूप हे और मोक्ष- 
रूप हे । हे नचिकेता ! भूरादि चतुदेश लोक तथा तिन लोकोंमें 
स्थित जे जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज यह चारि प्रकारके प्राणी 
हें । ते संपूण ही ब्रह्मात्मके आश्रित होइकरि रहे हें । ता आत्माकूं 
कोई उलंघन करि सकता नहीं । ता ब्रह्मात्माकूंही श्रुति भगवती 
अनेक दृष्टांतोंसे कथन करे हे । हे नचिकेता ! जेसे वास्तवसे अग्नि 
एकही हे और काष्ठादि उपाधि करि अनेक रूपसे प्रतीत होवे है 
तेसे एकही आत्मा सर्व भूतोंमें स्थित हे और हस्ती पिपीलिकादि- 
कोंमें अनेक रूपसे प्रतीत होवे हे । और जैसे वायु एक हुआ भी 
अनेक प्राणियोंमें स्थित होइकारि अनेक रूपसे प्रतीत होवे है । 
तेसे एकही आत्मा ब्रह्मासे आदि स्तंबपयंत सवे भूतोंमें व्यापक 
हे । हे नचिकेता ! जैसे यह सूयं भगवान सर्व भूतोंके नेत्रोंका 
देवता होइकरि सवके नेत्रॉमें स्थित होवे है और नेत्रोंके अंधत्वा- 
दिक दोपोंके तथा स्वच्छतादि ग्रुणोंकरि लिपायमान होवे नहीं 
तेसे यह आत्मा साक्षी रूपसे स्थूल सूक्ष्म शरीरोंविपे स्थित 
हुआ भी इन शरीरोंके गुण दोपोंकारे लिपायमान होवे नहीं। और 
यह आत्मा असंग है याते आध्यात्मिक लोकोंके दुःखोंसे कदा- 
चित्‌ लिपायमान होवे नहीं । हे नचिकेता ! यह एकही आत्मा 
सव भूतोंके अंतर है तथा सव जगतका नियंता हे । और 
वास्तवसे एक हुआ भी अनेक रूपोंकूं उपाधिकारे धारण 
करे हे । ता आत्मा जे अधिकारी अपने अंतःकरणमें साक्षी 
रूपसे प्रत्यक्ष जाने हें । तिन विवेकी पुरुषोंकूंही नित्य ब्रह्मानंदकी 


करटोपमिषळाषांतर ! (५१ ) 


प्रापि होवे हे । और जे विषय आसक्त चित्त हें ते कदाचित्‌ ता 
नित्य आत्मानंदकू प्राप्त होवें नहीं । उलटा संसारचक्रमेंही केशकूं 
प्राप्त होवे हें । हे नचिकेता ! यह आत्मा नित्योंका नित्य है, 
नित्य जे अन्य शाख्नमें काल आकाशादिक हें तिन सवकं सत्ता 
स्फूर्ति देनेहारा टे । यातेंही श्रुति भगवतीने नित्यका नित्य कहा 
हे । और यह आत्माकूं चेतन जे ब्रह्मादिक हैं तिन सवकूं चेतन 
करनेहारा है। यादें श्र॒तियां आत्माकू चेतनोंका चेतन कहे हें । 
यह आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर ही सव प्राणियोंके कम अनुसार फल 
देनेहारा हे । ता आत्माक जे धीर अंतःकरणमें साक्षीरूपसे जाने हें 
ते अधिकारी नित्य शांतिकू प्राप्त होवे हें। इतर बहिर्मुखोंकरे शांति 
प्राप्त होनी दुलभ हे । वाणीका अविषय परम सुखरूप जो ब्रह्म हे 
ताकूं संन्यासी अपरोक्ष रूपसे जाने है ऐसे सुखक में अधिकारी केसे 
निश्चय करूं । सो सुखरूप ब्रह्म प्रकाशता है वा नहीं । तहां यह 
उत्तर हे । यह ब्रह्मात्मा प्रकाशता हे । और स्वयं ज्योतिरूप हे। या 
आत्माके प्रकाश करनेमें सूय तथा चंद्र तथा तारे तथा विद्यत यह 
सवे समथ नहीं हें। ओर जबी सूर्यादिक भी या आत्माके प्रकाश 
करनेमें समथ नहीं तो यह अग्नि आत्माकू प्रकाश करेगा यामें क्या 
कहना है। यातं आत्माके प्रकाशके पश्नातही ते सूये चन्द्रादि 
प्रकाश करे हे । स्वतंत्र प्रकाश सूयांदिकोंका नहीं है । कितु 
आत्माके प्रकाश कारके ही यह सूयादि सव जगत्‌ प्रतीत होवे 
हे । अब कारणत्रह्मका निरूपण करे हें जेसे वृक्षादि कायद्वारा ता 
कारण बीजका अनुमान होवे है तेसे या जगद्रूप कायद्वारा ता 
कारण ब्रह्मका अनुमान होवे है। हे नचिकेता ! यह संसाररूपी 
अश्वत्यका वृक्ष हे। जो वस्तु दूसरे दिन पयंत न रहे ताक 
अश्वत्थ कहे हें। यह शरीरादि रूप संसार क्षणभंगुर है बातें या 


(५२) दशोपनिषद्वाषांतरम्‌- 


संसारकंभी अश्वत्थ हपसे श्रति भगवतीने कथन करा हे । और यह 
संसार कदलीके स्तेभकी न्यांई साररहित है। या संसाररूप वृक्षका 
मूलकारण सबसे उध्व ब्रह्म है तथा चतुदश भुवनांमें होनेवाले जे 
अंडजादि चतुर्विध जीव हें ते सव ब्रह्ममुलकी अपेक्षासे नीचेकी 
शाखा हें। ओर जसे बीजसे अंकुर अंकुरसे वीज होवे है। तसे 
यह जगत्‌ स्वरूपसे तो अनित्य है परंतु प्रवाहरूपसे अनादि है। 
पुण्य पाप रूप कर्मसे शरीरादि उत्पन्न होवे हें। और शरीरसे 
उत्पन्न होवे हें । ऐसे श्रुति माताने प्रवाहरूपसे या संसारक 
अनादि कहा हे । जो या संसारवक्षका मूल कारण ब्रह्म है, 
सो ब्रह्म शुद्ध हे तथा स्वप्रकाश हे। ओर सोई ब्रह्म अवि 
नाशी है। ता ब्रह्ममेंही सवलोक स्थित हें । और ता ब्रह्म 
कोई पुरुप उछघन कारे सके नहीं । हे नचिकेता ! जो तुमने 
शमादिकोंसे रहित पूछा था सो यही आत्मा हे । है नचिकेता ! 
यह सम्पूण जगत्‌ जा परमात्मासे उत्पन्न भया हे तथा जा पर 
मात्मामें स्थित होइकरी अपने अपने व्यापारोंमें प्रवृत्त होवे है, 
सो यह आत्माही मृत्युरूप_ होइकार सवका संहार करे हे । 
और इन्द्रके उद्यत वज्रकी न्यांड यह आत्माही सम्पूण इन्द्र चन्द्र 
सूयादि जगतकू महान भयका हेतु हे । या आत्माकू ही विवेकी 
जानते हुए अमृतरूप मोक्षकू प्राप्त होवे हें। हे नचिकेता ! जेसे 
लोकपाल भी परमात्मासे भयभीत हें सो श्रवण करो । या 
प्रमात्माके भय कारके ही अग्नि सवत्र व्याक हुआ भी अपने 
कार्य प्रकाश पाकादिकोंक़ं करे है। सव जगतके भस्म करनेमें 
समथ है भी, परंतु ता परमात्माकी आज्ञासे सवे जगतका दाह 
करे नहीं । और ता परमात्माके भयसे ही सूयं जगतकूं तपावे हे 
और ता परमेशवरके भयसे ही इंद्र वषा करे हे । ता परमात्माके 
भयसे ही वायु चले है। ता परमात्माके भयसे ही मृत्यु सव जीवोंके 


कठोपनिषद्भाषांतर । ( ५३) 


प्रागोंके निकासे हें । परव च्यारि देवतावोंकी अपेक्षासे मृत्युकूं 
पंचम वेदने कहा हे । जवी ऐसे महान्‌ प्रभाववाले देवता भी या 
परमात्मासे भयकू प्राप्त होवे हें तौ अन्य जीवकी क्या कथा हे ! 
भयकी निवृत्तिका उपाय ब्रह्मज्ञान हे । हे नचिकेता ! जबी यह 
पुरुष या शरीरके होते ही आत्माकूं न जाने तो अनंत योनियों 
में वारंवार जन्ममरणक ही प्राप्त होवे हे और पुण्यकमके अनुसार 
जवी स्वगादिक फलोंक भी प्राप्त होवे है तहांभी मरणादिकांका 
कुश तो निवृत्त होते नहीं। हे नचिकेता ! जेसे शुद्ध दपण विये 
मुख स्पए प्रतीत होवे है। तेसे या अधिकारी देहमें जो शुद्ध 
बुद्धि हे तामें यह आत्मा स्पष्ट प्रतीत होवे है। और जमे 
स्वप्रअवस्थामें अपना स्वरूप जीवोक स्पष्ट प्रतीत होवे नहीं 
तेसे स्वगेलोकमें भोगोंकी अघिकतासे यह आत्मा स्पष्ट प्रतीत 
होवे नहीं । तेसे स्वगलोकमें सकंपजलमें कंपादि विपरीत धम- 
वाला अपना मुख प्रतीत होवे है तेसे गंथवलोकमें विपयोंको 
आसक्तिसे विपरीत धमसहित आत्मा प्रतीत होवे है। इस रीतिसे 
और लोकमें यथाथ बोध होना दुधट है। और छाया आतप 
जसे भिन्न भिन्न प्रतीत होवे हें तेसे ब्रह्मलोकमें आत्मा पचकोशसे 
भिन्न रूपसे प्रतीत होवे हे, परंतु सो ब्रह्मलोक उपासना करिके 
प्राप्त होवे है। और ता ब्रह्मलोककी प्रातिमें विध अनत हैं यातें 
ता ब्रह्मलेककी आशा करिया अविकारी देहमें बेदांतश्रवणा- 
दिकोंसे विसुख होना नहीं हे नचिकेता ! आकाशादिक पंचभू 

तोंसे भिन्नभिन्न उत्पन्न भये जे इंद्रिय हें तिन सवहाद्रेयोंसे आत्मा 
भिन्न हे। और यह इंद्रियादिक सुषुप्ति आदि अवस्थामें 
लयभावकू प्राप्त होवे हें और जागरित अवस्थामें -उदय होवे 
हें और आत्मा कदाचित्‌ भी उदय अस्तकूं प्राप्त होवे नहीं 


(५४) द्‌शोपानिषद्भाषांतरम- 


ऐसे विवेकी जानता हुआ जन्ममरणके हेतु कतत्रमोळत्वरूप 
बंधक निवृत्ति करे है। हे नचिकेता ! इंद्रियोंसे मन पर हे। मनसे 
निश्चय रूप बुद्धि पर है। ता व्यष्टिबुद्धिसे समष्टिवुद्धिरूप 
महत्तत्त्व पर हे। ता महत्तत्त्मसे अव्यक्त जो माया हे सो माया 
पर है। ता मायाकू प्रकाश करनेहारा जो पुरुष आत्मा है सो 
पर हे । सो आत्मा व्यापक है और बुद्धिआदिकोंसे रहित है। 
या आत्माकूही जानकरि विवेकी जन्ममरणसे रहित हुआ परम 
मोक्षकू प्राप्त होवे हे और यह आत्मा नेत्रादिकोंका विषय नहीं 
इसीसे या आत्मामे नेतरादि प्रवृत्त होवे नहीं यातें इन नेत्रोंकरि 
कोई पुरुप भी या आत्माङूं देखपके नहीं । याते संकल्पसहित 
मनकूं वश करनेहारी जो अंतमुख शुद्ध बुद्धि है ता बुद्धिसे ही 
विवेकी पुरुप आत्माक जाने हे । ता आत्मज्ञानसेही परम मोक्षकर 
प्राप्त होवे है। हे नचिकेता ! जा कालमें या पुरुपके ज्ञान इंद्रिय 
तथा मन अपनी चंचलताकूं त्याग करि निश्चलताकू प्राप्त होवे है 
ता कालमें ता निश्चलताकूं परम गति या नाम कारे महात्मा 
कहे हें । ता एकाग्रताकूं ही महात्मा योग मानते हें । यह इंद्रियोंकी 
निश्चल धारणा ही परम योग हे । यह इंद्रियोंकी घारणारूप 
योग ही ब्रह्मप्रापिद्रारा या जगतके उत्पत्ति तथा संहारकी 
सामथ्यरूप पेश्वयकी प्रातिका कारण हे । याते ता योगकी 
प्रातिवासते प्रमादकूं त्याग करे। हे नचिकेता ! तो योगके विना 
तो यह आत्मा वाणी कार प्राप्त होवे नहीं तथा श्रोत्र 
नेत्रादिकोंकरि यह आत्मा प्राप्त होवे नहीं, ऐसा शुद्ध चेतन ही 
सत्यरूप है। या प्रदारके वचनोंकू कथन करनेहारे जे आस्तिक 
पुरुष हें तिन आस्तिक पुरुषोंके मतकूं त्याग कारके जे बहिसुख 
नास्तिकोंके मतमें श्रद्धा करे हें तिन बहिमुखोंकूं आत्मबोध कदा- 


कठोपानेषदाषांतर । ( ५५) 


चित होवे नहीं । हे नचिकेता ! यह अधिकारी प्रथम आत्माकू 
बुद्धि आदि उपाधिवाला निश्चय करे । तथा जगतका कारण 
अस्तिरूपसे निश्चय करे । ता अनंतर वास्तव अविक्रिय शुद्धरू- 
पसे निश्चय करे । ऐसे जा अधिकारीने प्रथम अस्तिरूपसे 
आत्माक निश्चय करा हे । ता अधिकारीकू ही आत्मा 
प्रसन्न होकरि अपने यथाथ रूपमें दिखावे हे । हे नचिकेता ! 
या पुरुषकी बुद्धिमें स्थित जे विषयोंकी इच्छा हें ते संपूण 
जिस कालमें निवत्त होवे हें। तिस कालमें अमृतभावमें प्र 

होवे हें। और अज्ञानकालमें मत्यनाम मरनेवाला मानता था 
अब ब्रह्मबोध प्रतापसे मरणादिकोंके त्याग करे है । और या श- 
रीरमें ही ब्रह्ममावकर प्राप्त होवे हे । हे नचिकेता ! जिस काळविपे 
या पुरुपके अथिकी न्याई हदयमें स्थित बंघनरूप देहादिकोंमें 
अहंता और पुत्रादिकॉंमें ममता निवृत्त होते है। ता कालमें ही 
पुरुष अमृतभावहं प्राप्त होवे ओर जन्ममरणकू त्यागकरि यहां 
ही ब्रह्मभावके प्राप्त होवे हे। जाकी अविद्यादि ग्रथि निवृत्तिकू 
प्राप्त होवे हे ताकी तो या शरीरमेंही मुक्ति होवे है ताका स्वर्ग- 
नरकादिकोंमे गमन होवे नहीं । ओर जे उपासक हें तथा अन्य 
शुभ अशुभ करनेहारे हें तिनकी गतिका प्रकार कहेहें। हे 
नचिकेता ! हदयरूप मूलसे प्रधान नाडियां एक उपारे शत १०१ 
निकसे हें। तिन सव नाडियोंसे विलक्षण जाके सुषुम्ना कहे हें । 
सो सुषुम्ना नाडी ब्रह्मलेककी प्राप्तिमें द्वार हे और सूयमडल पयत 
प्राप्त भई हे । ता सुषुम्रा नाडीकरि यह जीव त्रह्मलोककू प्राप्त 
होवे हे । अन्य नाडियोंकरि यह जीव उच्च नीच शरीरकं प्राप्त 
होवे हे । अब सवे कठ उपनिषतके अथकू संक्षेपसे प्रतिपादन करे 
हैं। हे नाचिकेता ! यह सवके अंतरात्मा अंतःकरणके अंगुष्ट- 


(५६) दशोपनिषद्भाषांतरम्‌- 


परिमाण होनेसे अंगुष्ठ परिमाणवाला हे । और यह आत्मा सवके 
हृदयमें स्थित हे । ता आत्माकूं तीन शरीरसे मिनन जाने। जैसे 
मुंजरूप बाह्य त्वचासे इपीकारूप मध्यके तृणे भिन्न करे हैं । 
तसे अन्वयव्यतिरेककरि स्थूल सूक्ष्म कारण या तीन शरीरसे 
आत्मा भिन्न करे । संक्षेपसे अन्वयव्यतिरेककूं प्रसंगसे कहे हैं । 
स्वप्रावस्थामें यह स्थूलशरीर प्रतीत होवे नहीं । याते या स्थूल 
शरीरका व्यतिरेक हे । आत्मा स्वप्रमें भी प्रकाश करे है । यह 
आत्माका स्वप्रमें अन्वय हे । सुषुतिमें भी सूक्ष्म शरीरका अभाव 
हे । यह सूक्ष्म शरीरका सुषुप्तिमें व्यतिरेक हे। आत्मा सुषुप्तिमें भी 
अज्ञानके प्रकाश करे है । यह आत्माका सुषुप्तिमें अन्वय हे । 
और अज्ञानरूप कारणशरीर समाधि अवस्थामें रहे नहीं । 
यह कारण शरीरका व्यतिरेक हे । ओर आत्मा समाधि अव- 
स्थामें भी प्रतीत होवे हे। यह आत्माका समाधि अवस्थामें 
अन्वय हे । ऐसे घेयसे अन्वयव्यतिरेककूप युक्तिकरिके तीन 
शरीरांसे अपने साक्षीरूपकूं प्रथक्‌ करे ता साक्षीकू ब्रह्मरूप निश्चय 

करे । केसा ब्रह्म हे स्वयंप्रकाश हे तथा शुद्ध हे जरामरणशून्य है। 
ता शुद्धत्रक्कक जानेवाला विवेकी भी शुद्धब्रह्मकूं ही प्राप्त होवे हे । 
कथाकू समाप्त करे हें। ऐसे यमराजासे उपदेशक ग्रहण कारे तथा 
संपूण समाधिके प्रकारके ग्रहण करि नचिकेता ब्रह्मकूं प्राप्त होता 
भया । और पुण्यपापसे रहित हुआ अमृतभावकू प्राप्त भया । ऐसे 
नचिकेताकी न्याइ कोइ अन्य भी या ब्रह्मकूं जाननेवाला अमृतभा- 
वके प्राप्त होवे हे । अब शांतिमत्रके अर्थक कहे हें । सो परमात्मा हम 
गुरु शिष्य दोनूकू ज्ञानप्रकाश करनेसे रक्षा करे । तथा ज्ञानके फल 
प्रगट करने करि हमारा पालन करे । ओर हम गुरु शिष्यका पठन 
बलवाला होवे । सर्वविधोके नाश करनेवाला होवे। और हमारे 


कठोपनिषद्धाषांतर । (५७) 


प्रमाद करि पढने पढानेसे भया जो दोष ता दोषसे उत्पन्न भया 
जो इम गुरु शिष्यमें द्रेष सो द्रेप हमके मति प्राप्त होवे । अध्यात्म 
अधिभूत अधिदेव या तीन प्रकारके विप्नोंकी निव्रत्तिवासते 
अंतमें तीन वार शांति पाठ है सो यह है ॥ ३» ॥ शांतिः शांति 

शांतिः । ॐ तत्सत्‌ । इति श्रीमत्परमह॑सपारिबजकाचायश्रीमच्छं- 
करभगवत्पूज्यपाद शिष्यसंप्रदायप्रविष्-परमहसपारिाजकस्त्रामि- 
अच्युतानन्दगिरिविरचिते प्राक्गतोपनिषत्सारे यजुवेंदीयकठोप- 
निषदथनिणयः॥ ३॥ 

इति कटठोपनिपद्गाषांतरम्‌ ॥ २ ॥ 
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३» 
अथ प्रश्नोपनिषद्धापांतरम । 


ee POGOe 

3» नमो वेदपुरुपाय। अथ अथवेवेदीयप्रश्नोपनिषत्मारंभः । 
किसी देशमें पटऋषि परस्पर स्नेहवाले हुए इकट्रे होते भये । तिन 
पट्ऋपियोंके नाम वणन करे हें। भरद्राजऋषिका पुत्र होनेसे 
भारद्राजनामकूं प्राप्त भया, सुकेशा नामवाला एक होता भया । 
द्वितीय शिविऋषिका पुत्र होनेसे शब्य नामक प्राप्त हुआ, सत्यकाम- 
नामा ऋषि होता भया । और तीसरा गोत्रकारि गाग्यसंज्ञाकूं 
प्राप्त भया सौयामणिनामा ऋषि था । और चतुथ अश्वलऋपिका 
पुत्र होनेसे आश्वलनामावाला हुआ कोशल्यनामक ऋषि होता भया। 
ओर पंचम विदभऋषिके कुलविप उत्पन्न होनेसे वेदाभि या नामकूं 
प्राव हुआ भागवनामा ऋषि होता भया । पष्ठ कतऋषिके कुल- 
विपे उत्पन्न होनेसे कात्यायन नामकू प्राप्त हुआ कबधी नामा ऋषि 
था। यह पट ऋषि च्यार वेदोंकूं पकारे वेद उक्त कम उपासनाकूं 
करते भये। ता कम उपासनाके करनेसे शुद्ध अंतःकरणवाले हुए 
निगुण त्रह्मके जाननेकी इच्छाकू करते भये । और आपसमें 
मिलिकरि या प्रकारका विचार करते भये । जो गुरु त्रह्मश्रोत्रिय 
तथा ब्रह्मनिष्ट होवे सो हमकूं निगुण ब्रह्मका उपदेश करे । ऐसे 
विचार करते हुए ते ऋषि ब्रह्मश्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ पिप्पलाद 
रुकी शरणकूं प्राप्त होते भये । और कहते भये हमकूं निर्गुणब्रह्मका 
उपदंश करो । दतघावनकाष्ठरूप भटकू ग्रहण कारे शरणक प्राप्त 
भये । जे परऋषि हैं तिनकूं पिप्पलादऋपि यह कहता भया। हे 
कषयः ! यद्यपि तुम आगेही तपस्वी हो तथापि तुम मेरे समीप 
ब्रह्मचयसे तथा श्रद्धासे इँद्रियसंयमरूप तपकूं धारकारे एक 


पभोपविषदापांदर । (५९ ) 
वपेपर्यंत रहो । एक वर्षके पश्चात जेसी तुमारी इच्छा हो तेसे 
तुमने प्रश्न करने और यदि हम तुमारे प्रश्नोंके उत्तर देनेमें समथ 
भये तब तुमारे प्रति सवे उत्तर देवग । ऋषि पिप्पलादने जो कहा 
हम जानेंगे तब हम उत्तर देवेंगे या कहनेसे अभिमानराहित्य यह 
ब्रह्मवत्ताका चिह्न है यह जनाया । तामें हेतु यह हे जो आगे 
पिप्पलादनामा ऋषिने पट क्रार्पयोंके प्रश्‍नोंके उत्तर दिये हं। 
ऐसे जभी पिप्पलादऋषिने नमतापूवक कह्या तभी ते ऋषि 
श्रद्धापवक ता पिप्पलाद ऋषिके समीप ब्रह्मचयसहित तपकूं करते 
भये । वपेके व्यतीत भयेसे अनंतर कबंधी नामा कतऋषिका पुत्र 
होनेसे कात्यायननामक जो प्राप्त भया था सो पिप्पलादघुनिकृ 
दंडवत्‌ प्रणाम करि यह प्रश्न करता भया । हे भगवन्‌ ! यह 
संपूण प्रजा किस कारणसे उत्पन्न होवे हे यह कृपा कारे हमार 
कहो । ऐसे कबंधीऋषिके प्रश्नकू श्रवण कारे पिप्पलाद गुरु 
उपदेश करे हैं। हे कवंघीकात्यायन ! प्रजापति जो विराट्‌ हे सो 
विराट्‌ विचार करिके भोक्तारूप अग्निक ओर भोग्यरूप चंद्रमा 
रचता भया। यद्यपि मायाविशिष्ट परमेश्वरसे जगत्‌ उत्पत्ति 
कथन करने योग्य थी । तथापि कात्यायन महासृष्टि परमे- 
श्वरसे उत्पन्न भयी है ऐसे पूर्वरही भली प्रकारसे जानता हे । 
ऐसे जानकरि ता महासृष्टिकी उपेक्षा करिके विराटसे उत्पन्न 
भयी सृष्टिक पिप्पलादगुरु निरूपण करे हें । ऐसे उत्पन्न करे जे 
अग्नि चन्द्रमा हें यह दोन अग्नि चंद्रमा मेरी बहुत प्रजाकू उत्पन्न 
करेंगे ऐसे विचार करि ता विराटने अग्नि चन्द्रमा यह दोन 

पन्न करे सो भोक्तारूप अग्नि दो प्रकारका है। एक अध्यात्म 

प्राण है सो भोक्ता है । दूसरा अधिदेव अग्नि हे सो सूयरूप है। 
ओर चंद्रमा अन्नरूप हे। अथ यह भोग्यरूप हे । जो मूत्तरूप 


(६०) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


स्थूल हे तथा अमृत्तरूप सूक्ष्म है सो सवे अन्नरूप हे और 
वास्तवमें तो अमूत्त प्राण अत्ता दै । अथ यह भोक्ता है। गोणसे 
अमृत्तकूं भी श्र॒तिने पूव अन्नरूपता कही । अन्न तौ केवल मृत्त जो 
स्थूल हे सोई भोग्य हे । अब भोक्ता जो अधिदेवरूप कारि 
आदित्य है ताकू कहे हें। सूय भगवान्‌ पूव दिशासे उदय 
हुआ पृ्व॑दिशामें जे प्राण हैं तिनक॑ अपनी किरणोंमें धारण 
करे है। अथ यह जो अपने प्रकाशसे पूर्व दिशाके नेत्ररूप प्राणोंकू 
प्रकाश करे है तेसे दक्षिणदिशामें स्थित प्राणोंक तथा तिन दिशाकूं 
प्रकाश करे हे तथा पश्चिम उत्तर दिशा प्रकाश करे है तथा 
तिन दिशामें स्थित नेत्ररूप गोण प्राणोंके प्रकाश करे हे तथा 
च्यारि कोणोंक और तिन कोणोंमें स्थित नेपरूप प्राणोंकृ 
प्रकाश करे है। तेसे ऊध्वेदिशा तथा नीचेकी दिशाकू भकाश 
करे है और उपरि नीचे स्थित जे नेत्र हें तिनक प्रकाश करे है 

हे कात्यायन ! यह सूयभगवान सव दिशाओंमें प्रकाशता हुआ 
सवे नेत्ररूप प्राणोंकू प्रकाश करे हे। और सवे प्रकाश्य वस्तुका 
मोक्ता पुरुप हे। तथा सर्व विश्वका आत्मा है। हे कात्यायन! यह 
सवेरूप तथा किरणवाला तथा ज्ञानरूप सव प्राणोंका आश्रय सूय 
हे । सवे प्राणियोंका नेत्ररूप और अद्वितीय तथा तपावनेहारा 
तथा प्राणियोंके प्राणोंकरि सहस्रहूपोंसे वत्तमान जो सूय उदय 
होता है ताक पंडित पुरुष जानते हें। हे कात्यायन ! यह प्रजापति 
विराट वपरूप है। ता वषरूप प्रजापतिके दक्षिणायन तथा 
उत्तरायणरूप दो मागे हैं । जे पुरुष अग्निहोत्रादि रूप इष्ट कमेकूं 
करे हें तथा वापी कूप तडाग देततामंदिर अन्नदान आदिरूप पूत्त 
कर्मकूं करे हें । तेसे नित्यकम करनेहारे चंद्रलोकके प्राप्त होवे हें । 
ता चंद्रलोकसे या लोककू प्राप्त होवे हें । कमफल भोगके अनतर 


` प्रश्नोपनिषद्वाषान्तर । (६१) 


चन्द्रलोकमें तिनका रहना होवे नहीं ऐसे स्वगलोकार्थी तथा प्रजाकी 
कामनावाले इए दक्षिणायन मागकू ही प्राप्त होवे हं। ता मागकारे 
भोग्यरूप चंद्रमाकू प्रात होवे हें। हे कात्यायन! उत्तरायणमागकारे 
भोक्तारूप सूयको प्राप्त होवे हैं अब उत्तरायणमागकी प्राप्तिमें 
साधनोंकू श्रवण करो । तप जो इंद्रियोंका जय है तथा ब्रह्मचय 
श्रद्वा सगुण उपासनादिक ता उत्तरायणमागकी प्राप्तिमे सांधन हं। 
तिन साथनोंकारि जे पुरुष यह मानते हैं स्थावर जंगम जगतका 
पालक जो आदित्य हे सोई हम हें। ऐसे माननेवाले पुरुष 
उत्तरायणमागद्वारा आदित्यकू प्राप्त होते हें। यह आदित्य स 
प्राणोंका आश्रय हे । तथा अभय हे । तथा अमृत हे । उपासक 
पुरुपोंकी परम गति यह हे । या सूयमंडलद्रारा ब्रह्मलोकक प्रात 
भया जो उपासक है सो या संसारमें पुनः प्राप्त होवे नहीं । और 
केवळ कर्मी उपासना विना या आदित्यमंडलकू प्राप्त होवे नहीं । 
यद्यपि गीतामें भगवानने यह कहा हे । हे अजन ! ब्रह्मलोक- 
पयंत जे लोक हें तिन सवसे या संसारमें अवश्य आगमन होते 
हे । या अस्थानमें श्रुतिने तिन उपासक पुरुपोंका आगमनका 
अभाव प्रतिपादन करा हे । याते गीतावचनसे यह श्ुतिवचन 
विरुद्ध प्रतीत होवे हे । जेसे वेद इशवररचित है तेसे गीताभी 
श्रीकृष्णभगवान्‌ रचित हे । यातं गीताकू अप्रमाणता कहना भी 
बने नहीं । तथापि जे पुरुष ३शवरउपासना विना पंचाम्निविद्या 
अश्वमेव हृढब्रह्मचये इत्यादि साधनोकारि उत्तरायण मागद्रारा 
ब्रह्मलोकमें प्राप्त भये हें, तिनका आगमन होवे है। और जे 
इश्वर उपासनाकारे तथा अदंग्रहउपासना कारि ब्रह्मलोकमें प्राप्त 
भये हें, तिनका या संसारमें आगमन होवे नहीं । ब्रह्मलोकमें 
इ*वरकुपाकरि ज्ञानकू प्राप्त हुए परम मोक्षकू प्राप्त होवे हं। यातें 


(६२) दशोपनिषद्धाषांतरमे-- 


गीतामें ई*वरउपासकके विना जे पुरुष पंचाम्निविद्या अश्वमेधादि 
उपायसे त्रह्मलोकमें प्राप्त भये हें तिनका आगमन कहा हे । और 

[ उपनिषतमें आदित्य भगवानकी अहंग्रहउपासनासे आगमनका 
अभाव प्रतिपादन करा है। याते गीतावचनसे विरोध नहीं । 
हे कात्यायन ! या सूयभगवानका पषट्ऋतुरूप पाद हैं। 
मूलश्च॒तिमें हेमतशिशिरकी एकताके अभिप्रायसे सूर्यके पंच ऋतु 
पाद कहे हें । द्वादशमासरूप अन्य अवयव हैं और यह सूय 
तीसरे आकाशमें हें । जळवान्‌ हैं । सूयसेही वषा होवे है। दूसरे 
वेदके आचाय तौ ऐसे कहे हें । सप्त अश्वोवाला जो रथ है तामें 
स्थित जो सूय हे सोइ वर्षरूप चक्र है, ता वपरूप चक्रकी 
घट्ऋतु रूप अरा हं। ता सूयमं जगत स्थित हे । मासरूप 
प्रजापति हे । मासरूप प्रजापतिका कृष्णपक्ष अन्न हे । शुङ्क- 
पक्ष भोक्ता प्राण हे । ऐसे प्राण आदित्यरूप अग्नि भोक्ताळू जे 
जानते हैं ते कृष्णपक्षमें भी यज्ञ करते हुए शुक्कपक्षमें ही करते हें । 
ऐसे न जाननेवाले शुङ्कपक्षमें भी यज्ञ करते हं तौ भी कृष्णपक्षमें ही 
करते हें ऐसे जानना । दिनरात्रिरूप प्रजापति है जिस प्रजापतिका 
दिन प्राण हे रात्रि अन्न है।जे पुरुष दिनमें स्रीके साथ मेथुन करते 
हं ते अपने प्राणोंका नाश करते हें । जे गृहस्थ विधिपूर्वक रामिमें 
अपनी ख्लीके साथ मेथुन करते हे ते ब्रह्मचारी ही हें । हे कात्यायन! 
अन्नरूप भी प्रजापति हे । माता पिताने भक्षण किया जो अन्न 
है ता अन्नसे वीये और रक्त उत्पन्न होवे हे। ता वीय और रक्तसे 
यह सवं जीव उत्पन्न होवे हें। ऐसे रात्रिमें अपनी ख्लीके साथ 
गमन करना यह प्रजापतिका त्रत कहावे टे । या ब्रतकू जे गृहस्थ 
विधिपूर्वक करते हैं तिनकूं प्रत्यक्ष फल तो पुत्र कन्याको प्राप्ति 
होवे है। द्वितीय अदृष्ट फल स्वगे प्राप्त होवे हे । हे कात्यायम ! 


प्रश्नोपनिषद्धाषांतर । (६३) 


निमेल ब्रह्मलोक तौ तिनकू प्राप्त होवे है जिनके सर्वदा सत्य 
संभाषण हें । तथा जिनका किसी व्यवहारमें कौटिल्य नहीं है 
और जिनके माया नहीं । माया नाम वाह्यसे और प्रकारका 
प्रतीत होना अंतरसे और प्रकारका होना । सत्यसभाषण तथा 
कौटिल्यराहित्ये तथा मायाराहित्य तथा ईश्वर उपासना इन 
साधनोंके विना ब्रह्मलोक प्राप्त होवे नहीं । ऐसे पिप्पलाद 
ऋषिने अग्निचेद्रमाद्रारा प्रजापतिही सवे जगतका कत्ता हे यह 
कहा । ऐसे प्रजापति विराट्कँ जगतका कारण निश्चयकारे 
कात्यायन तौ तूष्णीं होता भया १ । अधिदेव सूये अग्नि आदि 
रूपसे प्राणको उपासनामें उपयोगी अथका प्रथम प्रश्नमे कथन 
करा अब अध्यात्मरूपसे प्राणके प्रभावके निरूपणवास्ते द्वितीय 
प्रश्नका आरंभ हे। अब वेदभिनामा भागवऋपि प्रश्न करे हे । 
भागव उवाच । हे भगवन्‌! या संघातकू कितने देवता धारण 
करे हें और तिन देवताओंमें भी कितने देवता प्रकाश करनेहारे हं । 
तिन सब देवताओंविषे भी श्रेष्ठ कीत्ति अधिकतादि गुणोंवाला 
कोन हे । या तीन प्रश्‍नोंका उत्तर कहो । अब पिप्पलाद गुरु 
उत्तर कहे हैं । पिप्पलाद उवाच । हे भागव ! आकाशादि पंच 
भूत श्रोत्रादि पंच ज्ञानइंद्रिय वागादि पंच कमईद्रिय एक मन एक 
प्राण इनके अभिमानी सप्तदश देवता या सत्र शरीरकं धारण करे 
हें । तिन सवमें पंच ज्ञानईद्रिय एक मन यह षट्‌ प्रकाश कर है । 
तिन पटसें भी प्राण श्रेष्ठ हे । काहेते अध बधिर आदि नेत्र 
ओत्रादिकोंसे रहित हुए भी जीवते देखनेमें आवे हें । जबरी 

ग्राण निकसने लगे तबी सव विवरण होइ जावे हें । याते प्राण 
ही या संघातमें श्रेष्ट है । या प्राणकी श्रेष्ठता अब कथन करे हैं । 
यह श्रोत्रादि इंद्रिय या संघातकूं प्रकाशते इए अभिमान करते 


(६४) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


भये और यह कहते भये किहम ही या शरीरकं धारण करते हें। 
ऐसे अभिमानवाले श्रोत्रादिकोंकू श्रेष्ठ प्राण कहता भया । तुम 
अविवेककरि अभिमानकू मति करो । या शरीरक्रे प्राण अपान 
व्यान उदान समान या पंचरूपसे में रक्षा करता हूं। तुम किसवास्ते 
व्यर्थ अभिमान करते हो । ऐसे प्राणके वचनकू श्रवण कारके भी 
ते नेत्रादि श्रद्धा करते भये । प्राणने तिन श्रोत्रादिकोंकी 
अश्रद्धा निश्चय करी, तब प्राण महात्‌ क्रोधकू प्राप्त भया और 
या शरीरसे बाह्य निकस जाता भया तबी श्रोत्रादिक भी दुःखी 
हुए निकस जाते भये । जेसे मधुकरराजा नाम प्रधान मक्षिका 
जबी मधुदेशसे चली जावे तबी दूसरी मक्षिका ता मधुदेशमें स्थित 
होवे नहीं किंतु तिस राजाके साथही गमन करे हं। जबी राजा 
स्थित होवे है तबी दूसरी मक्षिका स्थित होवे हें । तेसे जवी 
प्राण गमन करे तवी श्रोत्रादिक भी गमन करं । जबी प्राण स्थित 
होवे तबी श्रोच्रादिक भी स्थित होते भये। ऐसे श्रोत्रादिक सव अपनी 
स्थिति प्राणके आश्रयही निश्चय कारे प्राणकी स्तुति करते भये! 

हे प्राण तुमही सूय हो। तुमही अग्नि हो । मेघ इंद्र वायु प्रथिवी 
अन्नदेवता स्थूल सूक्ष्म और देवताओंका भोग्यरूप अमृत यह सव 
पदार्थ तुम ही हो | जेसे रथकी नाभिमें अरा स्थित होती है 
तेसे तुम प्राणमें सव जगत्‌ स्थित हे । ऋग्वेद यजुवेंद सामवेद 
यज्ञ क्षत्रिय ब्रामण यह सव तुमारेमें स्थित हें। प्रजापति 
विराट्‌ तुम हो । तुम ही माताके गर्भमें प्रथम स्थित होइकारि 
उत्पन्न होते हो। जो तुम प्राणरूपकरि या शरीरमें स्थित हे तुमारे 
वास्ते यह मनुष्यादि सवे जीव नेत्रादिकोंकारि रूपादिकोंके ज्ञान 

रूप बलियोंकूं देवे हें । हे प्राण ! देवताओंमें हविके भक्षण करनेहारा 
जो श्रेष्ठ अग्नि है सो तुमारा स्वरूप हे। पित्रोंका अन्न भी तुम 


प्रश्नांपनिषद्भधाषांतर । (६५) 


हो । इंद्रियोंके मध्यमें जो श्रेष्ट तुम प्राण हो तुमारे करिके ही या 
शरीरकी चेष्टा होवे है। हे प्राण ! तुमही परमेश्वर हो और शिव- 
रूप हुए अपने बलकारि या जगतका नाश करते हो और विष्णु- 
खूपसे जगतकी पालना करते हो और सवे ज्योतियोंके पति सूय 
रूपसे अंतरिक्षमें विचरते हो ओर हे प्राण! जबी तुम मेघरूप 
होइकारे वपां करते हो तो तब अन्न बहुत होवे है। ता अन्नकू 
प्राप्त होइकरि यह सर्व तेरी प्रजा सुखकरं प्राप्त होते है । हे प्राण ! 
तुम स्वभावसे शुद्ध हो । अथवेण वेदके वेत्ता ज ऋषि हं तिनके 
अग्निका नाम एकि हे । हे प्राण ! एकरपि अग्नि हविभक्षणकता 
तुम हो । या जगतके श्रेष्ट पति तुम हो । हम श्रोत्रादि तुमारेकूं 
हवि देनेहारे हें हे प्राण ! तुम हमारे सवके पिता हो । हमारे अप- 
राधकूं आप क्षमा करो । जोतुमारी मूर्ति वाकमें स्थित हे और 
जो श्रोत्रम तथा नेत्रोंमें स्थित है तथा जो तुमारी मूर्ति मनमें स्थित 
हे ता मूर्तिकारही सवे हमारेमें बल हे ता मूर्तिकं कृपा करि मति 
निकासो । ता मूतिकारे ही हमारा सवका कल्याण हे । हम सर्व 
आपके किंकर हें । हे प्राण ! हम बहुत क्या कहें जो स्वगमें भी 
पदाथ हें तिन सवके आप रक्षक हो जेसे माता पुत्रोंकी रक्षा करे 
हे तेसे तुम हमारी रक्षा करो, हमारी थनादि रूप जो श्री हे 
ताकी रक्षा करो । तथा ताश्रीकी रक्षा वास्ते हमारे तांइ बुद्धिका 
दान करो । ऐसे अन्य श्रोत्रादिरूप देवता प्राणकी स्तुति करते 
भये । याते प्राण ही सर्वसे श्रेष्ट है। ऐसे भागव ऋषि श्रवण करि 
तूष्णींकू प्राप्त भया तिसके अनंतर आश्वलायन नामवाला कौश- 
र्यञऋपि प्राणके उत्पत्ति स्थिति आदिकोंके निर्णय वासते पटर 
प्रशनोंकूं करता भया । आश्वलायन उवाच । हे भगवन्‌ ! या प्राण- 
की किससे उत्पत्ति .होवे हे १। किस निमित्तसे या शरीरमें 


(६६) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


संबंध होवे २ । और यह प्राण अपनेकू भिन्न भिन्न करिके किस 
प्रकारसे या शरीरमें स्थित होव हे ३। और किस द्वारसे किस वृत्ति 
करिके तथा किस निमित्तसे या शरीरसे बाह्य निकसे है ४। ओर 
यह प्राण बाह्य अधिदेव तथा अधिभूतकू केसे धारण करे हे « । 
और यह प्राण अध्यात्मकू केसे धारण करे है ६। या प्रश्नोंका 
हमकूं आप उत्तर कहो। पिप्पलाद उवाच | हे आश्वलायन ! 
तुम अतिशयकरिके ब्रह्मपरायण हो याते ब्रह्मिष्ठ हो । जिस हेतुसे 
तुमने अतिसूक्ष्म प्रश्न करे हैं याते ही तुम ब्रह्मिप्ठ हो। अब में 
तुमारे प्रश्नोंका उत्तर कहता हूं तुम सावधान होइकरि श्रवण 
करो । यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होवे हे । यह प्रथम प्रश्‍नका 
उत्तर हे १। मनके संकल्पकरिके उत्पन्न भये शुभाशुभ कम हें 
तिन कर्माकारिके ही या स्थूल शरीरमें प्राप्त होवे हे । यह दूसरे 
प्रश्नका उत्तर हे २। और जैसे चक्रवर्ती राजा अपने मंत्रियोकू 
आज्ञा करे हे । इन ग्रामोंमें तुम आज्ञा करो और न्याय करो ऐसे 
द्वितीय ततीयादि अपने सर्व मंत्रियोंकूं प्रेरण करे है। ऐसे यह 
प्राण सवे नेत्रादिकोंकूं अपने अपने स्थानोंमें स्थापन करिके तिन 
सर्वे नेत्रादिकोंकूं प्रेरण करे है। और पायु उपस्थमें अपने रूपसे 
यह प्राण स्थित होवे है। दो नेत्र दो श्रोत्र दो नासिका एक मुख 
इन सप्त ठिद्रोंविष प्रधान प्राणरूप करिके आप प्राण स्थित होवे 
हे। तथा मुख नासिका द्वारा वाह्यगमनागमन करे है। यह समान- 
नामा प्राण शरीरके सव देशोंमें व्यापक होइकरि रहे है। सो 
समाननामा प्राण ही भक्षण करे अन्नकू तथा पान करे जलकूं समान 
करे हे । याते सवे शरीरमें व्यापकरूपसे रहे है। अब व्यानके 
आश्रय करनेवास्ते प्रथम नाडियोंकी संख्या कथन करे हें। हे 
आश्वलायन ! हृदयदेशमें यह जीवात्मा विशेष कारिके रहे है। या 


प्रश्नोपनिषद्वाषांतर । (६७) 


हृदयदेशमें एक सुषुञ्नारूप मूलसहित एक सौ एक १०१ नाडी 
हें । तिस सुपुम्नानाडीकू छोडकरि तिन शतस्कंध नाडियोंमें भी 
एक एक नाडीमें सौ सो शाखा नाडियां रहे हें। तिन सो सो 
शाखा नाडियामें भी एक एकमें बहत्तर बहत्तर सहस्र प्रति- 
शाखा नाडियां रहे हें । शाखा प्रतिशाखा नाडियां मिलकरि 
ते नाडियां बहत्तर कोटि ७२००००००० संख्यावाली होते 
हैं। तिन सवमें व्याननामा प्राण वर्ते हे और तिन सवेमें जो 
सुषुञ्ना नामा नाडी है ता कारिके उदाननामा प्राण ही विचरे है । 
केसाभी उदान है ऊध्व गमन करनेका है स्वभाव जिसका ३। 
इतनेकरिके किस द्रारसे तया किस वृत्तिसे तथा किस निमित्तसे 
प्राण निकसे है या प्रश्नमें दो प्रथम अंशोंका उत्तर कह दिया । 
सुषन्नानाडीरूपद्रारसे तथा उदानव्रत्तिसे निकसे हे एसे प्रथम दो 
अंशोंका उत्तर कहिकारे अब किस निमित्तसे हे या ततीय अंशका 

त्तर कहे हैं। हे आश्वलायन ! जा पुरुपने पुण्यकर्म करे हें ता पुरु- 
पकूं उदाननामा प्राण स्वगांदि ऊर्वं लोककू ले जावे है और जा 
पुरुपने पाप कम करे हें ता पुरुषकं सो उदान नरकादि नीच लोककूं 
प्राप्त करे है। जा पुरुपने पुण्य पाप मिश्रित कम करे हं ता पुरुषकूं 
मानुष्यलोकमें सो उदाननामा प्राण प्राप्त करे हे ४। अब वाह्य 
अविदेवरूप जगत्कृ तथा अविभूतरूप वाह्य जगतर्क केसे धारण 
करे हे तथा अध्यात्मजगतऊ केसे वारण करे हे या पंचम तथा षष्ठ 
प्रश्नका उत्तर कहे हें। हे आश्वलायन ! बाह्य जो आदित्यरूप 
अधिदेव प्राण है यह वाह्य अध्यात्मरूप जगतको धारण करे हे । 
यह आदित्यरूप प्राण उदय हुआ नेत्रोंमें स्थित अध्यात्मप्राणकूं 
घरादिज्ञानमें उपकार करे हे और प्रथ्वीमें अभिमानी जो प्रसिद्ध 
अग्नि देवता है सो यह देवता पुरुषकी अपानवृत्तिकू अपने अधीन 


( ६८ ) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


कारके वते हे । तिस देवता विना शरीर भारी होनेसे गिर पडे वा 
आकाशमें उपरि चला जावे नीचे न गिरना वा उपारे न जाना यह 
केवल अग्निरूप प्रथिवीकी ही कृपा है । पुरुषके शरीरमें जो समान 
वायु हे सो समान वायु आकाशस्थ बाह्य वायुरूप है। जो बाह्य 
पृथिवी स्वगके मध्यमं स्थित हुआ अंतर समानवायु उपरि अनुग्रह 
करे हे। सो सामान्यरूपसे बाह्यव्यापक वायु हे सो व्यानरूप है । 
व्यान भी सवे नाडियोंमें व्यापक है । व्यापकतासे ही बाह्यवायुकू 
व्यानरूप कह्या । सो सामान्यरूपसे बाह्य वायु व्यानके उपारे 
अनुग्रह करता हुआ वे है । जैसे उदान उध्वं गमन करे हे तेसे 
वाह्य तेज भी ऊध्वे गमन करे हे याते तेज उदानरूप हे । बाह्य 
तेजकी कृपासे ही उदान या शरीरमें वत्तता है। जब यह शरीर शीतळ 
होइ जावे तब याकूं लोक मरनेवाला जाने हें तब मनमें वागादिक 
इंद्रिय सवं मिल जावे हैं ता मनसहित इंद्रियोंकरि यह जीव 
अन्य शरीरकं प्राप्न होवे हे । मरणकालमें या जीवका जा शुभ 
शरीरमें वा अशुभ शरीरमें चित्त होवे है प्राणव्रत्तिसहित होइकारि 
पव शरीरकं त्यागिके उदानव्रत्तिसे ता शरीरळ प्राप्त होवे है। यहां यह 
भाव हे । सूय अग्नि आकाश सामान्य वायु ओर तेजरूप 
हुआ मुख्य प्राण सूयं अग्नि आदिक बाह्य अधिदेवकू चारण 
करता है। सूय आदि रूपसे स्थित होना ही तिन सयं आदि- 
कोंका धारण हे । और सूय भगवान्‌ उदय हुआ चक्षु आदि- 
कोंका अनुग्रह करता है इत्यादि कथनसे चक्षु आदि रूप बाह्य 
अचिभूतकू मुख्य प्राण सूय आदि रूपसे धारण करे हे यह सूचन 
करा । और अन्य श्र॒तिमें यह कहा है सो प्राण ही चक्षु प्राण ही 
वाक्‌ मन श्रोत्रादिरूपसे स्थित होवे है या कथनसे चक्षु आदि 
अध्यात्मका धारण कहा । हे आश्वलायन ! जो पुरुष पूव कही 


प्रश्नापनिषद्भाषांतर । ( ६९ ) 


रीतिसे प्राणकू उत्पत्ति आदि सहित जाने हे सो ज्ञाता पुरुष या 
लोकमें पुत्र पोत्रादिकोंके वियोगकूँ प्राप्त होवे नहीं और शरीरके 
त्यागकारे प्राण सायुज्यरूप अमृतभावकूं प्राप्त होत्रे हे । उक्त 
अर्थकेही संक्षेपसे यह मंत्र कहे हे । जो पुरुष प्राणकी उत्पत्ति 
प्रमात्मासे जाने है। कम करि या शरीरमें स्थितिक जाने हे । तथा 
प्राण सवका स्वामी हे । तथा प्राण अपानादि पेचरूपसे स्थित है। 
तथा बाह्य आदित्यादि रूपसे अध्यात्मनेत्रादि्ूपसे स्थितिकू 
जानता हुआ सो पुरुष प्राण सायुज्यरूप अमृतत्वकू प्राप्त होवे है । 
एसे आश्वलायनऋषि श्रवण कारि तृष्णींकू प्राप्त भया । अब 
गाग्यनामा सोयायणिऋपि प्रश्न करे है । गाम्य उवाच । हे 
भगवन ! या शरीरमें कोन शयनकू प्रात होवे है । जो जागता 
होगा सोई शयन करेगा याते जाग्रत किसका थम है? १। और 
या शरीरमें कोन जागरितकं प्राप्त होते हे। अथ यह 
शरीरकी अतस्थात्रयमें रक्षा कोन करे है । सावधान 
हुआ ही या शरीरकी रक्षा करेगा यातं जागरितकू कोन प्राप्त 
होवे हे और कोन स्वप्रोंक देखे हे अथ यह जो स्वप्रमें सावधान 
हेगा तिसीके आश्रय स्वप्र होगा यातं स्वप्रका आश्रय कोन हे । 
यह प्रश्न है २ । और सुषुप्ति अवस्थामें कौन सुखके प्राप्त होवे 
हे । अर्थ यह सुषुत्तिमें जो रेहेगा तिसीक सुषुत्तिका सुख प्राप्त 
होगा । और तामेंही सुषुप्तिकी आश्रयता होगी याते सुषु्तिका 
आश्रय कोन है। यह चतुश प्रश्न हे ४8 । और सुषुत्तिमें सव 
प्राणादिक किसमें स्थित होते हें । या प्रश्न अवस्थाय रहित 
तुरीय अक्षरकूं पूछा । ऐसे प्रश्नोंका अभिप्राय है «। पिप्पलाद 
उवाच । हे गाग्य ! जैसे सूयके अस्त होने कालमें जती सूयकी 
किरणे हें ते सवे सूयमें लयभावळूं प्राप्त होवे हें । जबी सूय उदय 


(७०) दशोपानिषद्धाषांतरमें-- 


होवे तबी पुनः ते किरणें उदय होवे हें । तेसे नेत्रादिकोंका 
प्रकाशक जो मन है सो मन सुषु्तिमें लय होइ जावे हे । तथा 
मनके लय होनेसे नेत्रादिक इंद्रिय भी लय होवे हें । इद्रियोंके 
लय होनेसे यह पुरुष देखता नहीं । तेसे ही श्रोत्र घाण रसना 
त्वचा वाक शिश्न गुदा पाद इन सव इँद्रियोंके व्यापारोंसे रहित 
होवे हे । ताकूं लोक कहे हें जो यह शयन करे है। याते नेत्रादिक 
इंद्रियसहित मनका ही जाग्रत अवस्थाधम है । हे गाग्ये ! 
सुषुप्ति अवस्थाविषे मनसहित इंद्रियोंके लय हुए भी प्राण अपान 
व्यान समान उदान यह पंच प्रकारका ही प्राण अग्निकी न्याई स्थि- 
तिरूप जाग्रतकूं प्राप्त होवे हे। याते प्राण ही या शरीरी रक्षा 
करे है १ । इहां सुषुततिमें विद्वान्‌ पुरुपकं श्रुतिने अम्निहोत्रकी 
प्रापि कही है सो दिखावे हें। जसे प्रसिद्ध अग्निहोत्री पुरुषोंका 
गारंपत्यनामा अग्नि सवदा स्थित रहे है। और आहवनीयनामा 
अग्नि तो होम करनेवासते गाहेपत्यअग्रिसे उठाइके प्रज्वलित 
करा जावें हे । तेसे इहां अंतर प्रवेश करनेहारे अपानवायुसे 
वाह्य गमन करनेहारा प्राणवायु उठाया जावे है याते प्राण 
आहवनीयरूप हे ओर अपान गाहपत्यरूप है। व्यानवायु दक्षिण 
अग्निरूप हे काहेते जैसे प्रसिद्ध अम्निहोत्रकी शालामें दक्षिणदेशमें 
सो दक्षिण अग्नि स्थित होवे हे तेसे यह व्यानवायु हदयके पंच 
ठिद्रोमें दक्षिणछिद्रमें रहे हे यातें ही व्यानकू दक्षिण अग्निरूप 
कह्या । यह समान वायु होतारूप हे । काहेते यह समानवायु 
ऊध्वश्वासनिःश्वासरूप दोनों आइतियोंकं समभावसे प्राप्त 
करे है । मनरूप यजमान है x । स्वगांदि फल ही उदान हे 

काहेते उदान कारके ही स्वगांदिक फलकूं यह पुरुष प्राप्त होवे है । 
और या मनकूं दिन दिनविषे सुषुत्तिअवस्थामें उदानवाथु 


प्रश्नॉपनिषद्धाषांतर । ( ७१ ) 


ब्रह्मानंदकू प्राप्त करे हे । ऐसे विद्वानका सदा अग्निहो होवे 
हे २। अब तृतीय प्रश्‍नका उत्तर कहे हें। और यह मन ही 
चेतनप्रतिबिंबके सहित हुआ नाना प्रकारके स्वप्रोंकूं देखे हे और 
स्वप्र अवस्थामें जा पदाथकू देखे है । बाहुलताकरि या जाग्रतमें 
वा पूर्व जन्ममें देखे ही पदाथ स्वप्रअवस्थामें प्रतीत होवे हें याक 
ही प्रतिपादन करे हें। जे पुत्रादि जाग्रतमें देख हें तिनके संस्कार 
सहित हुआ यह पुरुष अविद्याकारिके देखकी न्याई देखे है। ऐसे ही 
जो पदाथ जाग्रतमें श्रवण करा हे ताके संस्कारसहित हुआ यह मन 
उपाधिकपुरुष अविद्याकरिके श्रवण करतेकी न्याई श्रवण करे है। 
तथा अनेक देशोंमें जे अनेक पदाथ वारंवार अनुभव करे हैं 
तिनकूं स्वप्रमें अनुभव करे है। और जेसे जे पदाथ या जन्ममें 
देखे तथा श्रवण करे हें तिन पदार्थाकू स्वप्रअवस्थामें देख श्रवण 
करे अविद्याकारे माने हे । तेसे जे पदाथ केवल मनकारके या 
जाग्रतमें वा प्रवे जन्मकी जाग्रतअवस्थामें अनुभव करे हें तिनकू 
भी स्वप्रअवस्थामें अनुभव करे है। और आप ही यह मनविशिष्ट 
पुरुष सवे रूप हुआ सवकू देखे है। याते चतनके प्रतिविबसदित 
हुआ यह मन ही स्वप्रअवस्थाका आश्रय है ३। हे गाग्य ! यह 
मन ही सुषुपिकू प्राप्त होवे हे और जबी या मनकी पित्तरूप 
तेजकारे वासना निवृत्त होवे हे । तब यह मनरूप देव स्पप्नोंकू देखे 
नहीं तथा ता कामें सुखकू प्राप्त होवे है। यद्यपि स्पष्टरूपसे मन 
सुषुप्तिमें रहे नहीं । तथापि सूक्ष्मरूप कारे यह मन रहे है यातें 
ता मनके ही आश्रय सुषुप्ति अवस्था है ४) हे गाग्य! जा आत्माका 
प्रतिबिंब मनमें स्थित है ता आत्मामें ही यह प्राणादि सवे जगत्‌ 
स्थित हे। जेसे या लोकमें सायकालविष अनेक दिशा- 
आसे आइकरि अनेक पक्षी किसी वृक्षमें अपने वास अथ स्थित 


( ७२) दशापनिषद्धाषांतरमे-- 


होवे हैं तेसे प्रथिव्यादि पंच भूत तथा तिन प्रथिवी आदिकोंके 
गंधादिक पंच गुण तथा नेत्रादि दश इंद्रियां तथा अंतःकरण- 
चतुष्टय तथा पंच प्रकारका प्राण यह सवे आत्मामें ही स्थित 

। हे गाग्य! सो अधिष्ठान आत्मा ही नेत्रादिकोंसे मिलकरि द्रष्टा 
श्रोता स्प्रष्टा भ्राता रसयिता मंता बोद्धा कत्ता विज्ञानात्मा पुरुष 
हे या आत्माकी उपायिका अक्षर आत्मामें लय होवे है याते ता 
उपायि उपहित आत्माका भी अक्षरमें लय कहा हे । अब कथन 
करे निगुण आत्माके ज्ञानका फल कहे हें । यह आत्मा अज्ञान- 
रहित हे तथा सक्ष्मशरीररहित तथा लोहितादिगुणरहित हे । 
या विशेषणसे ही स्थूल शरीरका निषेध करा । याते ही शुद्ध हे। 
ऐसे शुद्ध अक्षर आत्माकूं जो अधिकारी अपने अंतःकरणमें अपने 
स्वरूपसे निश्चय करे हे सो अधिकारी ता अक्षर आत्माक प्राप्त 
होवे है । या फलकू ही यह मंत्र कथन करे हे । जा अक्षर आत्मा- 
में इंद्रियों सहित मन तथा पंच प्राण तथा प्रथिवी आदि अपने 
गंधादिगुणासहित लय होवे हैं ता अक्षर आत्माकं जो अधिकारी 
प्रत्यक्ष करता हे सो अधिकारी सव होवे है तथा सव भावकू 
प्राप्त होवे है । पूव अज्ञान कालमें भी स्वरूप हे परंतु ता अपनी 
सवैरूपताकूं अज्ञानकारि विस्मरण करे है। ज्ञानकारि अज्ञान निवृत्त 
होनेसे अपनी सर्वरूपताकूं तथा प्राप्त हुएकी न्याई प्राप्त होवे हे । 
जैसे यह कंठमें भूषण विस्मृत हुआ बोधकालमे प्राप्त हुआ ही 
प्रात होवे हे तेसे यह आप सवेरूप हे तथा सवेज्ञ परमात्मारूप 
अपने ज्ञानकरि अपने स्वरूप ही प्राप्त होवे हे « । ऐसे गाग्य 
ऋषि तौ उपदेशकूं श्रवण करि तृष्णींकू प्राप्त भया । जा पुरुषके 
चित्तमें अक्षरके उपदेश करनेसे भी ता अक्षर परमात्माका ज्ञान 
होवे नहीं ता पुरुषके अथे प्रणवकी उपासना अब कहेहें। 


प्रश्नापनिषद्धाषांतर । ( ७३) 


शेब्यनामवाला सत्यकामऋषि ता पिप्पलादिके आगे या प्रकारका 
प्रश्न करे हे । सत्यकाम उवाच । हे भगवन्‌ ! पुरुषोंके मध्यमें 
जो अधिकारी अपने मरनेपयत ॐकाररूप प्रणवका ध्यान करे हे 
सो ध्याता पुरुष प्रथिवी आदि लोकोंविषे किस लोकळू प्राप्त 
होवे । या प्रकारके प्रश्नकू श्रवण करि ता सत्यकामके प्रति 
पिप्पलादसुनि या प्रकारका उत्तर कहे हें पिप्पलाद उवाच । 
हे सत्यकाम ! यह ॐ अक्षर परब्रह्म है। परब्र नाम अक्षरका है। 
अपरत्र नाम प्राणस्वरूपका हे । जसे शालग्राममें विष्णुका 
ध्यान शास्रमें विधान करा है तेसे ॐकारमें परबरह्मका तथा अप- 
खह्यका ध्यान कहा हे। जो पुरुष परव्रह्मलूपसे ॐकारका ध्यान 
करे हे सो पर, अक्षर ब्रह्मकं प्राप्त होवे हे । जो पुरुष अपररूपसे 
3“कारका ध्यान करे है सो पुरुष अपर त्रह्मरूप प्राणक प्राप्त होवे 
हे । हे सत्यकाम ! ॐकारकी जो अकारमात्रा हे ताक ऋग्वेद- 
रूपकरिके जो पुरुष चितन करे ता ध्याता पुरुषके ऋवेदके अभि- 
मानी देवता शीप्रही या प्रथ्वीलोकक प्राप्त करे हें और या मनुष्य- 
लोकमें प्राप्त हआ अधिकारी देहमें इन्द्रियसंयमरूपी तपक तथा 
ब्रह्मचर्यक तथा श्रद्धा प्राप्त होवे हे ऐसे उत्तम साधनोंसे यथाथ 
शुद्धरूप ब्रह्मकूं निश्चयकरि ता शुद्वत्रह्मस्वरूपकूं प्रास होवे है । 
और जो पुरुष अकार उकार या ॐकारकी दो मात्रावोंके यजुवेद- 
रूपसे चिन्तन करे है ता ध्याता पुरुप यजवेंदके अभिमानी देवता 
स्वगलोकमें प्राप्त करे हें। ता स्वगलोकमें अनेक प्रकारकी विभू- 
तिकँ अनुभव करिके या मानुष्यलोकमें ही प्राप्त होते हे। और 
जो पुरुष अकार उकार मकार या तीनमात्रासे ॐ कारका चिन्तन 
करे हे तथा ता 3“कारकूं अक्षरत्रह्मरूपसे ध्यान करे है सो ध्याता 
पुरुष सामवेदके अभिमानी देवतावोंकारे त्रह्मलोककू प्राप्त होवे है 


(७४) दशोपनिषद्भाषांतरमं- 


और ध्यानके प्रभावसे सूर्यमण्डलमें प्राप्त हुआ त्रह्मलोकमें प्राप्त 
होवे हे तथा तासे आवृत्तिकूं प्राप्त होवे नहीं । स्वगादिक 
लोकोंसे कमफल भोग अनतर आवृत्ति होवे है । ॐकारका ब्रह्म 
रूपकरि ध्याता पुरुष आवृत्तिं प्राप्त होवे नहीं और जैसे सप 
अपनी त्वचाकूं जीण जानकारि त्याग करे है और पुनः नवीन 
दूसरी त्वचासहित होवे हे तेसे यह उपासक सत्रे पापरहित 
हुआ ब्रह्मलोक प्राप्त होवे हे। ओर ब्रह्मलोकमें प्राप्त होइकरि हिर” 
ण्यगभसे उपदेशक ग्रहण करि अज्ञानसे परे तथा पारिपूण आत्मां 
प्रत्यक्ष करे हे। या अर्थकूं संक्षपसे यह दो मन्त्र कथन करे हैं। 
३ॐ+कारकी तीन मात्राके भिन्न भिन्न ध्यान करनेहारा तो मृत्युके 
प्रात होवे है। ओर जो अधिकारी तीन मात्राई मेलकारे 
ध्यान करता है सो ध्याता पुरुष जाग्रत स्वप्र सुषुति तथा 
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तथा तीन शरीरोंके अभिमानी विश्व 
तेजस प्राज्ञ तथा समष्टि शरीर अभिमानी वैश्वानर हिरण्यगभ 
इश्वर तिन सर्वका क्रमसे अकार उकार मकारके साथ अभे 

दर्चितन करनेसे कदाचित विक्षेपक प्राप्त होवे नहीं। और 
या ॐकार उपासनाको विशेष रीति तो मांडूक्यउपनिषतमें करेंगे । 
इहां श्रुतिमें रीतिमात्र जनाई हे । ग्रन्थ विस्तारके भयसे हमने 
अधिक अथ लिखा नहीं । ऐसेही पूव उक्त अथके करनेहारे दो 
मंत्रोंके अथक कहे हें । अकारमात्रके ध्यान करनेवाले ऋम्वेदके 
अभिमानी देवता या मानुष्यलोकमें प्राप्त करे हें। तथा अकार 
उकाररूप दो मात्राके ध्यानसे यजुवेंदके अभिमानी देवता स्वगमें 
प्राप्त करे हें ओर उं*्कारकू तीन मात्रासे ध्यानकत्ता पुरुष ब्रह्मलो- 
ककू प्राप्त होवे हे । ताकूं सामवेदके अभिमानी देवता ब्रह्मलोकमें 
ले जावे हें । और हिरण्यगभके उपदेशसे शांतत्रत्म तथा अजर 


प्रश्नोपनिषद्धाषांतर । (७१५) 


अमृत अभय त्रह्मकू प्राप्त होवे हे । अथवा इहां मानुष्यलोकमें ही 
ध्यानसे एकाग्रताकं प्राप्त भया पुरुष अजर अमर ब्रह्मके उपदेशसे 
ता ब्रह्म ही प्राप्त होवे है। ऐसे सत्यकामऋषि उपदेशकूं ग्रहण 
करि तृष्णीकूं प्राप्त भया । तिसके अनेतर भरद्वाजका पुत्र होनेसे 
भारद्वाज नामवाला सुकेशाऋषि प्रश्न करे है। सुकेशा उवाच । हे 
भगवन्‌! हिरण्यनाभ नामवाला कोशल देशका राजा क्षत्रिय मेरेकूं 
प्रात होइकरि यह पूछता मया । हे भारदराज ! तुम पोडशकला- 
वाले पुरुषकूं जानते हो तो ता पुरुपकूं मेरे प्रति कहो । ता 
विनयसहित राजपुत्रकूं भ कहता भया। हे राजन्‌ ! जो तुमने 
पोडशकल पुरुष पूछा है ता पोडशकल पुरुषकूं में नहीं जानता । 
ऐसे मेंने ता राजपुत्रकूं कहा भी परंतु सो राजपुत्र विश्वास न करता 
भया जो यह भारद्वाजक्रपि पोडशकल पुरुपकूं जानते तौ हें । 
मेरेकूं किसी निमित्तसे नहीं कहते ऐसे माननेवाले राजपुत्रं पुनः 
में यह कहता भया। हे राजन्‌ ! यदि में पोड शकल पुरुषकूं जानता 
तौ में तुमारे ताई किसत्रास्ते न कहता । जो पुरुष या लोक- 
विपे मोहके वशसे मिथ्या वचनकूं कहे है सो मिथ्यावादी 
पुरुषरूप वृक्ष मूलसहित नाशकरं प्राप्त होवे है। अथ यह जो 
या लोकका सुख तथा स्वगांदि परलोकका सुखरूप फल ताकू 
प्राप्त होवे नहीं । और भाग्यरूप मूलसहित नाशकू प्राप्त होवे 
हे। ऐसे मिथ्या संभाषणके दोषकरं जानता हुआ में भारद्वाज स्वप्रमें 
भी मिथ्या वचनकू कहता नहीं । जाग्रत्‌ अवस्थाविप में भारद्वाज 
ऋषि केसे मिथ्या संभाषण करूंगा । यातें हे राजन्‌ ! तुम मेरे 
वचनमें विश्वास करो। में पोडशकळ पुरुषकूं जानता नहीं हूँ। 
यदि जानता तौ तुम अधिकारीके ताई अवश्य में कहता। हे 
भगवन्‌ पिप्पलादशुने ! सो हिरण्यनाभ राजपुत्र मेरे वचनकू श्रवण 


(७६) दशोपानिषद्धाषांतरम्‌- 


करि तुष्णींभावकू प्राप्त होइके रथपर आरूढ हुआ शीघ्र ही 
अपने देशमें गमन करता भया । यावत्काल जिज्ञासित वस्तु 
जानी न जावे तावतकालपयत सो अज्ञात वस्तु हदयमें बाणकी 
न्याई क्षोमजनक होवे हे । याते भगवान मेरे हृदयमें ता 
पुरुषके अज्ञानरूप वाणके विक्षेपकी नित्ृत्तिवास्ते आप कृपा 
करि ता पोडशकल पुरुषके मेरे ताई प्रतिपादन करो । और सो 
पोडशकळ पुरुप कहां रहे है यह भी कहो । एसे प्रश्नकू श्रवण कारि 
ता सुकेशा ऋषिके ताई पिप्पलादमुनि उत्तर कहता भया । पिप्प- 
लाद उवाच । हे सोम्य ! सो पोडशकलावाला पुरुप शरीरके 
हृद्यदेशमें साक्षीरूपसे स्थित है । यह पोडशकला या साक्षी 
पुरुपमें ही स्थित हें । सो साक्षी आत्मा ही सर्वजगतका अधि- 
छान हुआ सवका नियंता हे । या आत्माकू अद्रितीयताबोधन- 
अर्थ सव जगद्रप पोडशकलाओंकी या आत्मासे ही उत्पत्ति श्रुति 
भगवती कहे है। हे भारद्वाज ! यह आत्मा अपने बेधनवास्ते पोड- 
शकलारूप उपाधिके उत्पत्तिअथ या प्रकारका विचार करता 
भया । में आत्मा साक्षीरूपसे या शरीरमें स्थित हुआ भी 
व्यापक हूँ तथा कियारहित हूँ एसे में व्यापक परमात्मा लोकपर- 
लोकमें गमन आगमनरूप संसारक केसे प्राप्त होवोंगा । या 
प्रकारका चितन करिके सो परमात्मा ही पश्चवृत्तिवाले प्राणऊूं 
उत्पन्न करता भया । ता प्राणकरिके आत्माका शरीरसे बाह्य 
निकसना तथा लोकपरलोकमें गमनागमनादि सिद्ध होते हें १ । 
ता प्राणरूप प्रथम कलाकूं उत्पन्न करिके सो आत्मा ही शुभ कमामें 
प्रवत्ति करनेहारी आस्तिक्यबुद्धिरूप श्रद्धाकूं उत्पन्न करता भया २। 
तिसते अनतर सो परमात्मा कर्मोके करनेका तथा तिन कर्माके 
फूलमोगका आधाररूप जे आकाश वायु अग्नि जल प्रथिवी यह 


प्रश्नोपनिषद्धाषांतर । ( ७७ ) 


पंचभूतरूप पंच कला हें तिनकूं उत्पन्न करता भया ७। तिसते 
अनंतर सो परमात्मा पंच ज्ञानइंद्रिय पंच कर्मईंद्रिय यह दशइंद्रि 

यरूप अष्टमी कलाकू उत्पन्न करता भया ८। तिसते अनंतर मन 
और मनकी स्थिति करनेहारा जो अन्न हे ताकू उत्पन्न करता भया 
१०। ता अनंतर अन्नकार उत्पन्न भया जो सामथ्य हे ता सामथ्यरूप 
वीयंकूं उत्पन्न करता भया ११। ता अनंतर वीयसे उत्पन्न होनेहारा 
तथा चित्तशुद्धिका करनेहारा जो तप हे ता तपकू उत्पन्न करता 
भया १२। ता अनतर कमके उपयोगी ऋण यजुः साम अथर्वया 
च्यार तेदरूप मंत्रक उत्पन्न करता भया १३। तिसते अनंतर 
वेदिककमरूप चतुदेशी कलाक उत्पन्न करता भया 9४ । तिन 
कमोसे अनंतर कमका फलरूप चतुर्दश लोक उत्पन्न भये सो लोक 
ही पंचदशी कला हैं १५ । तिसके अनंतर तिन लोकोंमें उत्पन्न 
भये प्राणियोंके देवदत्त यज्ञदत्तादि नाम उत्पन्न भये सो नाम मुक्त 
पुरुषका भी रहे है याते प्रलयपयंत रहनेवाला जो नाम है सोइ 
पोडशी कला है ताकू परमात्मा उत्पन्न करता भया १६।हे 
सुकेशा ! जा पुरुपक्ं कलाके अधिष्ठान आत्माका यथाथ प्रत्यक्ष 

भया हे ताकी उपायिरूप कला सव लय होइ जावे हें जेसे गंगा 
यमुनादि नदियां समुद्रकू प्राप्त होइकार भिन्न रूपसे नाम रहित 
होवे हैं । तेसे या ज्ञाता पुरुषकी पोडश कला निवृत्त होवे हें । 

तिन कलावोंका नाम रूप रहे नहीं । ता अनंतर केवल शुद्र पुरुष 
ही शेप रहे हें यह पुरुष अकल हे । अथ यह कलारहित हे । तथा 
अमृतरूप हे। या अर्थक यह मंत्र कहे हे । जेसे अरा नाभिमें 
स्थित होवे हें । तेसे जा आत्मामें यह पोडश कला स्थित हैं। हे 
ऋषियो ! ता अधिष्ठानरूप अकल परुषक तुम सवे निश्चय करो 
और ता आत्माके ज्ञान विना तो तुमारेकूं मृत्यु त्याग करेगा नहीं, 


(७८) दशोपनिषद्धाषांतरमे-- 


यातें ता आत्माके ज्ञानसे मृत्युकी निवृत्ति करो । जैसे स्वप्नकी 
निद्राकारे उत्पन्न भया जो स्वप्रका सिंह है ताको जाग्रवसे विना 
निवृत्ति होवे नहीं । तेसे अज्ञानसे उत्पन्न भया जो मृत्युरूप सिंह 
ताको ब्रह्मज्ञानहप जागरण विना निवृत्ति होवे नहीं । यातें 
मृत्युकी निवृत्तिवास्ते आत्माका निश्चय करो । अब पिप्पलाद 
मुनि तिनकी कृतकृत्यता अथ कहे हें । हे ऋषियः ! ऐसे में इतना 
ही ब्रह्म जानता हुँ अधिक नहीं जानता और याते भिन्न अधिक 
किचितमात्र तुमारेक ज्ञातव्य है भी नहीं । एसे उपदेशक ग्रहण 
करि ते पट्ऋपि पिप्पलाद मुनिके पादोमें दण्डवत्‌ करते हए तथा 
पुष्पादिकोंसे अनेक प्रकारकी पूजाकू करते इए । ता ऋषि पिप्प- 
लादि गुरुके ताई या प्रकारके-वचन कहते भये । हे भगवन्‌ ! 
आपने हमारे सव संशय निवृत्ति करे हें। तथा आपने हमारे 
कृताथ करा हे । और हे भगवन्‌ ! आप हमारे पिताहें। और 
यह माता पिता तौ स्थूल शरीर जो बेघनका हेतु है ताक उत्पन्न 
करे हें । जा शरीरमें राग करनेसे पुरुष अनथक प्राप्त होवे रे । एसे 
शरीरकं उत्पन्न करनेहारा पिता तो गौण पिता हे. यथाथ पिता तो 
तुम ही हो । अविद्याकरि आच्छादित जो हमारा वास्तव ब्रह्मरूप 
शरीर है ता ब्रह्ममें अविद्याकी अपने उपदेशसे निवृत्ति करते 
भये हो । याते तुम हमार ब्रह्मरूप वास्तव शरीरके जनक हो। 
अविद्याकी निवृत्तिपर्वक निरावरण ब्रह्मक निश्चय करना यह 
ही ब्रह्मशरीरकी उत्पत्ति जाननी । घटादिकोंकी उत्पत्ति जेसी 
उत्पत्ति इहां नहीं है ओर अविद्यारूप समुद्रसे ज्ञानरूप हठ नोका 
करिके आपने पार करा है। अथ यह हमारा अज्ञान निवृत्त करा है। 
ता तुमारे उपकारकी निवृत्तिवासते कोई पदाथ भी या संसारमें 
हम देखते नहीं यातं हमारा आपके वारंवार नमस्कार है हमारा 


प्रशोपनिषद्धाषांतर । (७९) 


्रहविद्याके संप्रदायके प्रवत्तक परम ऋषियोंके ताई वारंवार नम- 
स्कार हे । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। इति श्रीमत्परमहंसपारत्राज- 
काचायश्रीमच्छकरभगवत्पूज्यपादशिष्यसंप्रदायप्रविष्टपरमहंसप- 
र्राजकस्वाम्यच्युतानंदगिरिविरचिते प्राकृतोपनिषत्सारे पट्क्रषि 
संवादपूवकप्रश्नोपनिषद््थनिणयः ॥ ४ ॥ 


इति प्रश्नोपनिषपद्भाषांतरं समाप्तम्‌ ॥ ४॥ ` 


ड 
अथ मुंडकोपानिषद्भाषांतरम्‌ । 


ee 

ॐ नमः श्रीगुरुभ्यः । अथ अथववेदीयमुडकोपनिषत्प्रारंभः । 
उपनिषतके आदिमें त्रह्मविद्याका संप्रदाय कहे हे । ब्रह्मा सव 
देवता इंद्रादिकोंमें प्रधान होता भया । केसा है सो ब्रह्मा जो सवे 
विश्वकत्तां हे तथा सर्व प्रपंचका रक्षक हे सो ब्रह्मा अपने वृद्ध पुत्र 
अथवा नामाके ताई ब्रह्मविद्याकूं कथन करता भया केसी है सो 
ब्रह्मविद्या जो मूल अज्ञानका नाश करनेहारी है याते सवेविद्याका 
आघाररूप हे । ब्रह्मविद्यासे भिन्न और सविद्या तो किचित्‌ 
किंचित अथका प्रकाश करे हें। यह बह्मविद्या सव अथका प्रकाश 
करे हे यातें और सर्वविद्या ब्रह्मविद्याके अंतभूत हे । जेसे तप्ति- 
रूप फलविपे सव ग्रासोंका रस अंतभूत है तेसे या त्रह्मविद्यामें 
सवविद्या अंतगत हें। ब्रह्मा जा ब्रह्मविद्याकूं अथवा नामा स्वपुत्रकूं 
कथन करता भया ता ब्रह्मविद्याकू ही अथवानामा ऋषि अपने 
शिष्य अंगीनाम ऋषिकू कथन करता भया । ता अंगीनामा 
ऋषिका सत्यवह नामवाला जो भारद्राजऋपि हे सो शिष्य होता 
भया । ता शिष्य भारद्राजके प्रति अंगीनामगुरू ब्रह्मविद्याका उप- 
देश करता भया । सो भारद्वाज अपने शिष्य अंगिरा नाम ऋषिकूं 
ब्रहविद्याका उपदेश करता भया । ता अंगिरा ऋषिके शरणकूं 
शोनक ऋषि प्राप्त होता भया सो शोनकऋषि बहुत अन्नदाना- 
दिकोंकरिके महान्‌ ग्रहस्थभावकू प्राप्त होता भया । सो शौनक 
ऋषि शिष्य होइकरि अंगिरानामा स्वगुरुसे ब्रह्मविद्यां प्राप्त 
भया । ता शौनकऋषिके सवे द्रिज शिष्य होते भये। जेसे शोन- 
कपि अंगिरानामा गुरुसे ब्रह्मविद्याकू ग्रहण करता भया सो प्रकार 


मुंकोपनिषद्वाषांतर । (८१) 


कहे हें । एक कालमें अंगिरानामा ऋषि प्रातःकालविषे खरानादि- 
कोंक॑ करिके किसी एकांत स्वच्छ देशमें स्थित होता भया । सो 
अंगिरानामा ऋषि सवे वेदोंका वेत्ता तथा तिन वेदोंकरि प्रतिपा 
दित व्रह्ममे निष्ठावाला था ओर सवे इच्छासे रहित निष्काम था । 
ऐसे ब्रह्मश्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिए गुरु अंगिरानामा पिकू देखके सो 
शौनकक्रषि समिद्रप जो दंतधावनकाष्टादिक हें तिनकूं इस्तमे 
ग्रहण कारे विषिपूवक शरणकू प्राप्त हुआ या प्रकारका प्रश्न करता 
भया । हे भगवन्‌ ! किस,एकके जाननेसे सव जगत्‌ जाना जावे 
हे। जिस एकके ज्ञानसे सवका ज्ञान होवे हे ता एक वस्तुकं आप 
कृपा करि कहो । ऐसे प्रश्नक श्रवण करि अंगिरानामा गुरु उत्तर 
कहे हें । हे शोनक ! पुरुषकूं शब्दरूप ब्रह्म तथा परत्र यह दो 
प्रकारका ब्रह्म जानने योग्य है। षट्‌ अंगोंसहित च्यारि वेद यह 
शब्दब्रह्म हे या शब्दत्रह्मका ज्ञान परब्रह्म प्राप्तिमें द्वार हे । याते 
शब्दत्रह्म भी जानने योग्य हे। परब्रह्मके ज्ञान विना मोक्ष होत्रे 
नहीं । याते मोक्षके अथ परब्रह्म ज्ञातव्य हे । ऐसे दो प्रकारकी 
पुरुषकी विद्या हे । एक तो अपरा विद्या पट्अंगोंसहित च्यारि 
वेदरूप हे । दूसरी परा विद्या हे । ऐसे ब्रहवेत्ता दो प्रकारकी 
विद्या कथन करे हें । तिन दोनों विद्याके स्वरूप विस्तारसे 
कहने वास्ते प्रथम अपरा विद्याकू कहे हैं हे शौनक! ऋग्वेद 
यजुर्वेद सामवेद अथववेद यह च्यारि वेद तथा शिक्षा कल्प व्या- 
करण निरुक्त छंद ज्योतिष यह पट अंग हैं । पट्‌ अंगोंके अर्थक 
किचित्‌ प्रतिपादन करे हें । शिक्षाका कत्ता पाणिनि ऋषि हे । 
वेदके शब्दोंके कंड तालु आदि स्थानका ज्ञान तथा शब्दोंके स्वरका 
ज्ञान शिक्षासे होवे है 9 । कात्यायनक्रपि तथा आश्वलायन आदि 
ऋषियोंने करपनाम सूत्र करे हैं । तिनसे वेद उक्त कमेके अनुष्ठा- 
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नकी रीति जानी जावे है २ । पाणिनिक्रपिने व्याकरण करा है । 
व्याकरणरूप अंगसे शब्दशुद्धिका ज्ञान होवे हे ३। यास्कमुनिने 
निरुक्त अंग करा हे ता निरुक्तमें वेदमें जे अप्रसिद्ध पद हें तिनके 
बोधअथ नाम निरूपण करे हैं ४ । पिंगल सुनिने छेद अंग 
करा है ता अंगसे वेदमें ज गायत्री जगती आदिक छंद हें 
तिनका ज्ञान होवे हे «। आदित्य गर्गादिकोंने ज्योतिष अंग 
करा है । ता ज्योतिष अंगसे कालका ज्ञान होवे हे । वेदिक कमके 
अनुष्ठान अथ कालका ज्ञात्त अपेक्षित हे ६। ऐसे यह षट्‌ ही 
वेदके उपयोगी होनेसे वेदके अंग कहे जावे हें । यह सव मिलके 
अपरा विद्या कहावे है । यद्यपि च्यारि वेद निकांडरूप है । यातें 
ब्रह्मविद्यारूप उपनिषतक्रं अपराविद्यासे भिन्न पराविद्यारूपता बने 
नहीं । तथापि कमउपासनाका वेदमें बाइल्य है यातें ता कम 
और उपासनाका प्रतिपादक वेद ही यहां अपराविद्यारूपसे 
विवक्षित है। वैराग्य आदि साधन सहित अधिकारी पुरुपने श्रवण 
कारे जो त्रह्मप्रतिपादक उपनिपत है सो उपनिपत्‌ अपराविद्या 
अंतगत नहीं कितु पराविद्या हे । अनात्मसंसारके कथन करनेहारी 
जो विद्या है ता विद्याका नाम ही अपराविद्या है । जा विद्या करके 
शुद्ध अक्षर वस्तुका निश्चय होवे ता विद्याका नाम परा विद्या है। 
ता अक्षरत्रह्यका री निरूपण करे है। केसा है सो अक्षर पच 
ज्ञानइंद्रियोंका अविषय हे । तथा कमईद्वियोंका अविषय है। वंश 
रूप गोत्रसे रहित है । तथा ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वादि जातिसे रहित 
हे । तथा नेत्र श्रोतरादि ज्ञानइंद्रिय जा अक्षर आत्माके नहीं हैं। 
तथा जो अक्षर आत्मा हर्तपादादिक कमरंद्रियोंसे रहित है निर्त्य 
हे तथा व्यापक हे तथा आकाशादिक पंच भूतोंका कारण हे । सो 
अक्षर ही साधनहीन पुरुषोंकूं दुविज्ञेय हे याते सूक्ष्म है सोई 
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अक्षर अव्यय नाम नाशरहित है। जा अक्षरकू विवेकी पुरुष अपने 
आत्मरूप करिके निश्चय करे हैं । ता अक्षरकी विद्या नाम 
ब्रह्मज्ञान वा ता अह्मकी प्रतिपादक उपनिपत्‌ ताका नाम परा- 
विद्या है। अब ता अक्षर आत्माके ज्ञानसे सवे प्रपेचके ज्ञानकी 
सिद्धिवास्ते ता अक्षर आत्माक सर्व जगतको कारणता दृष्णंतोसे 
प्रतिपादन करे हें । हे शौनक! जसे ऊणनाभि जंतु आप ही तंतुवोंका 
उपादानकारण हे तथा आप ही निमित्तकारण है। जा कारणमें स्थित 
आ कायं उत्पन्न होवे ता कारणक उपादानकारण कहे हें । जेसे 
गटादि मृत्तिकामें उत्पन्न हुए मृत्तिकामें स्थित होवे हें। यातें तिन 
[दिकोंका मृत्तिका उपादान कारण हे जो कारण तटस्थ हुआ 
कायेकू उत्पन्न करे ता कारणकू निमित्तकारण कहे हें। ऐसे दंड 
चक्रं कुलालादि घटादिकोंके निमित्तकारण कहे जावे हें और 
जो आपटी निमित्तकारण होवे तथा आप ही उपादानकारण होते 
ताके अभिन्न निमित्त उपादानकारण कहे हें । ऐसे तन्तुवोका 
ऊर्णनाभि जीव आप ही उपादानकारण हे तथा आप ही निमित्त" 
कारण हे याते सो ऊणनाभि कोट तन्तुवोंका अभिन्न निमित्त 
उपादानकारण है। जसे ऊणनाभि कीट तन्तुवोंके अपनेसे उत्पन्न 
करे हे और अपनेमें ळय करे हे । तेसे यह परमात्मा नामरूप 
जगतका आप ही निमित्तकारण है ओर आप ही उपादानकारण 
हे । यातं यह अक्षर आत्मा या जगतका अभिन्न निमित्त उपादान 
कारण हे । जसे एक ही प्रथिवीसे बीज भेद करि नानाम्रकारकी ब्रीहि 
यवादि ओषधियां उत्पन्न होत्रे हैं तेसे एक ही आत्मासे अपने 
कर्माके अनुसार सखी दुःखी प्रजा उत्पन्न होवे हें । कोई आत्मामें 
विषमता तथा निद्यता दोष नहीं। यदि कमसे विना परमात्मा 
सुखी दुःखी रूप संसारकू उत्पन्न करता तब तौ इश्वरमें विषमता 
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निदयता यह दोनों दोष प्राप्त होते । काहेतें किसीकूं सुखी उत्पन्न 
करना तथा किसीकू दुःखी उत्पन्न करना यह तो समताका अभा- 
वरूप विषमता है। और जाकू दुःखी उत्पन्न करे है तामे निद 
यता है । याकूं निष्वणताभी कहे हें । इंश्‍्वरकू कम सापेक्ष होनेसे 
दोनों दोष इश्वरमे प्राप्त होवे नहीं । याते इश्वर कम सापेक्ष हुआ 
जगतके उत्पन्न करे हे । चेतन आत्मासे यह जड़ जगत्‌ केसे 
उत्पन्न होवेगा या शंकाको निवृत्तिवासते और दृष्टांतकू श्रुतिभग- 
वती प्रतिपादन करे है । जसे जीवनअवस्थाविषे चेतनरूपकरिके 
प्रसिद्ध जो यह पुरुप हे ता चेतनपुरुषसे जड नख केश लोमादिक 
उत्पन्न होवे हें। तेसे या चेतनरूप अक्षरसे जड जगत्‌ उत्पन्न 
होवे है । अब जगत्‌ उत्पत्तिके प्रकारक कहे हें । जगतकी 
उत्पत्तिसे प्रथम आत्मा जगतकं विषय करनेवाले ज्ञानकरि 
स्थूलताकू प्रात होता भया । जेसे प्रथ्वीमें स्थित बीज जलके 
सम्बंधकरिके स्थूलताकू प्राप्त होवे हे । ब्रह्ममें स्थूलता भी जगतकी 
उत्पत्तिकी अनुकूलतारूप जाननी । ता स्थूलताकू प्राप्त हुए ब्रह्मसे 
अव्याक्गत जो अज्ञान है सो उत्पन्न होता भया । यद्यपि अज्ञान 
सिद्धांतमें अनादि हे याते ताकी उत्पत्ति कहनी विरुद्ध हे तथापि 
जगत्‌ उत्पत्तिकालमें . जगत्‌ उत्पन्न करनेके सन्मुख अवस्थाकी 
ग्रा्िरूप जन्मकूं प्रात होवे है। ता चिदाभाससहित अक्ञानसे 
ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्तिविशिष्ट हिरण्यगभ उत्पन्न होता भया 
ता हिरण्यगभसे विराट उत्पन्न होता भया। ता विराट्‌ उत्पत्तिसे 
नन्तर भूरादि सत्त लोक उत्पन्न होते भये । तिसते अनन्तर तिन 
सप्तलोकमें रहनेवाले प्राणियोंके कम उत्पन्न होते भये । तिसते 
अनन्तर अवश्य ग्राप्त होनेवाला जो कर्मका फल हे सो स्वर्गादिरूप 
फळ उत्पन्न होता भया । हे शोनक ! या सवे जगतका कत्ता 
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परमात्मा सामान्यज्ञानवाला हे और विशेषज्ञानवाला है या 
अर्थक्रं यह श्रुति कहे है ।“यः सर्वज्ञः सवेवियस्य ज्ञानमयं तपः 
या श्रुतिका अर्थ यह है जो परमात्मा सवक सामान्यरूपसे जाने 
है तथा जो सवक विशेषहपकरि जाने है और जा परमात्माका 
ज्ञानरूप ही तप है। सामान्यरूपसे ज्ञान तो यह है जेसे एक शत 
व्राह्मणमें यह ब्राह्मण है ऐसे ज्ञान होना । तिन ब्राह्मणोंमें ही एक 
एकके यज्ञदत्त देवदत्तादि नामका ज्ञान तथा तिनके शुभाशुभ 
कर्मीका ज्ञान ऐसे ज्ञान विशेष ज्ञान कहे हें । ऐसा दोन प्रकारका 
ज्ञान ईंश्वरमें है । ता उक्त अर्थक ही यह मंत्र कहे हे। ता 
परमात्मासे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति होवे है ता परमेश्वरसे ही 
देवदत्तादि नाम उत्पन्न होवे हें । नीलपीतादिरूप तथा ब्रीहि 
यवादिकूप अन्न ता परमात्मासे उत्पन्न होवे हें । अब वैराग्यकी 
प्राप्तिवातते अपराविद्याके विषयकं दिखाते हें । हे शोनक ! 
यह वेद उक्त कमका फल अवश्य प्राप्त होवे हे, याते कमोकूं 
श्रुतिमें सत्यरूप कहा है। तिन कर्मों वसिष्ट आदिक ऋषि वदके 
मंत्रोंमें देखते भये । ते कम पुनः त्रेतायुगमें विस्तारकूं प्राप्त भये । 
तिन कर्माकू अपने अभिलपित फलको प्राप्तिवासते करो । यह 
कम ही इष्ट फलकी प्राप्तिवासते मार्म हे । विना कमसे किंचित 
मात्र भी फल प्राप्न होवे नहीं । खखगोदि फल तो सकाम कर्म 
विना प्राप्त होत्रे नहीं । निष्काम कमे विना चित्तशुद्धि होवे 
नहीं । चित्तशुद्धि विना ज्ञान भी प्राप्त होते नहीं । ज्ञान विना 
मोक्ष होवे नहीं । ऐसे कम विना किंचित्‌ फलकी प्राप्ति होती नहीं 
याते फलकी प्राप्तिवासते कमक करो । प्रथम अग्निहोत्रकमकूं दिखावे 
हें । जा कालमें काष्ठघ्ृतादिकोंसे अग्नि प्रज्वलित होवे ता कालमें 
आज्यभागनाम होमकूं करे ता अनंतर देवतावोंकू अनेक आइ- 
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तिसे प्रसन्न करे । श्रद्धापूवेक कमकी सिद्धि तो अति कठिन 
है विपत्ति मध्यमें अनंत होवे हैं सोई दिखावे हें । जा पुरुषका 
अग्निहोत्र अमावास्यामें जो यज्ञ होवे है ताकूंदर्शकहे हैं। ता 
दशयज्ञसे रहित हे तथा जा पुरुपका अग्निहोत्र पोणमास्ययञ्ञसे 
रहित हे । तथा चातुर्मास्य कमसे रहित है। शरहतुके आदिमिं 
जो नूतन अन्न कारेके क्म करा जावे ताकूं आग्रयण कहे हें । 
तथा ता आग्रयणकमसे रहित है । तथा जाके अग्निहोत्रमें 
अतिथिका पूजन नहीं करा । तथा जाका अग्निहोत्र अग्निकालमें 
नहीं भया । तथा जा अग्रिहोत्रमें वैश्वदेवनाम कम नहीं भया । 
तथा जा पुरुपका अग्निहोत्र भया भी विधिपूर्वक नहीं भया ऐसे 
पुरुपका सो अग्निहोत्र ही सत्त लोकोंका नाश करे है । तात्पथ 
यह जो विधिपूवक तथा अपने अंगसहित करे कमका स्वगादि फल 
होवे हे । उक्त पुरुपके विधिसहित कर्मके अभाव होनेसे स्वगांदिलोक- 
रूप फल प्राप्त होवे नहीं । यातें ता पुरुषके ते सप्त लोक नाश हुए 
जसे जानने। हविके भक्षणवासते ता अग्निकी यह सप्त जिह्वा हें । 
काली 9, कराली २, मनोजवा ३, सुलोहिता ४, सुूम्रवणा « 
स्फुलिगिनी ६, विश्वरूपी ७, यह देवीरूप जिह्वा हं तिनसे 
भक्षण करे हे । इन प्रज्वलित सप्त जिह्वामें जो पुरुष यथाकाले 
आहुतिका प्रक्षेप करे हैं ता पुरुपकूं ते आइतियां रश्मिरूप 
होइकरि स्वगमें ले जावे हें जा स्वगमें देवताओंका पति इंद्र रहे 
हे । जेसे स्वगमें या पुरुप आहुतियां ले जावे हें ता प्रकारके 
कहे हें । जो अग्निहोत्रादि कमंकू करे हे तामें जे आहुति हेते 
आहुति प्रकाशक प्राप्त हुई तथा आवो आवो ऐसे यजमानकूं 
बुलाती हुई ता यजमानकू ब्रह्मलोकमें ले जावे हें ब्रझलोकपदसे इहां 
स्वगलोक विवक्षित है। केवळ कर्मसे तो स्वगही प्राप्त होवे है। ओर ते 
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आहुतियां यजमानकी पूजाकूं करेहें और यह कहे हैं यह तुमारे कमका 
फल स्वगे हे याकू भोगो । अब ज्ञानप्रातिसे विना अन्य किसी 
फलवासते करे जे कर्म हें तिनकी निंदा करे हें । हे शौनक ! 
यह यक्षस्वरूप नोका संसारसमुद्रसे पार करनेवासते समथ नहीं हे 
जेसे तृणादिकोंकारे रचित आति अल्प नोकासे समुद्रके पार उत- 
रना होवे नहीं । कितु मत्स्य आदिक जलचारी जीव ता नोकासे 
मारे जावे हैं। तेसे तिन कमासे संसारसमुद्रसे पार उतरना होवे 
नहीं । स्वगादिक फलरूप मत्स्यकी प्राति कमसे होवे हे । संस 

रूप समुद्रसे पार उतरनेवासते तो ज्ञानरूपी जहाज ही अपेक्षित हे । 
कम तो ज्ञानसे अत्यंत न्यून हे । और यह कम पोडश ऋत्विज्‌ 
जे यज्ञ करानेहारे ब्राह्मण हैं तथा यजमान और यजमानज्री छी 
या अशदशोंसे सिद्ध होवे हे। या कमत ही जे मूढ मोक्षका साक्षात 
साधन मानते हें ते मूढ वारंवार जन्म जरा मृत्युक ही प्राप्त होते हैं । 
किचितकालपयत स्वगमें स्थित होते हैं। परंतु ता स्वगेसे भी गिरे 
हुए या संसारमें घटीयंत्रकी न्याइ घूमते हैं त कर्मी सदा आवि- 
द्यामें ही वते हें ओर हैं तो अत्यंत मूढ, परंतु आपकू बुद्विमान्‌ 
पंडित मानते हें। जेसे एक अंयेके पीछे चले और अंधे झेशकूं 
ही अनुभव करे हें । तेसे कर्मी अंध गुरुके पीछे शिष्य भी वारं 
वार संसारदुःखकू ही अनुभव करे हें। और ते मूढ अविद्यामें 
रहते हुए भी आपकू कृताथ मानते हें । अपने स्वरूपकूं न जानते 
हुए ते कर्मी स्वगसे भी गिरकारे या संसारमें आते हें। ओर यज्ञ 
वापी कूप तडागादि कमकूंही मोक्षका साधन मूठ माने हं और 
कहे हें जो आत्मज्ञान मोक्षका साधन नहीं हे। यह कम ही बहुत 
सुंदर मोक्षका उपाय हे । ऐसे माननेवाले कर्मी अपने करे कमके 
फलकं भोगकारे या मनुष्यलोककू वा नरककूं वा सपादि तिय्‌- 


(ce) दशोपनिषद्वाषांतरम- 


ग्योनिकूं प्राप्त होवे हें । हे शौनक ! जे पुरुष तपऊ करे हें । तपनाम 
अपने वर्णआश्रमके कमैका है । तिन कर्माकू तथा सगुण उपा- 
सनाकूं करे हें। ते गृहस्थ वा संन्यासी वनमें रहनेहारे तथा जित- 
इंद्रिय तथा निवृत्तपाप उपासक भिक्षाकरिके शरीरकी रक्षा करने 
हारे ते उत्तरायणमागकरि ब्रह्मलेकक प्राप्त होवे हैं | जा त्रह्मलोकमें 
ब्रह्मा रहे हे। केसा है सो ब्रह्मा हिरण्यगभ जबी तक संसार हे तब 

येत जो स्थायी है। हे शोनक ! मुमुक्षुने त्रह्मलोककी प्राप्तिकी 
इच्छा करिके श्रवणादिकों का त्याग नहीं करना । काहेतें त्रह्मलोक 
प्रातिमें अनन्त वित्न हें । याते मुमुक्षु सव लोकोंसे वेराग्यक प्राप्त 
होवे और यह विचार करे जो कमेकारि प्रात होवे हे ताकी अव- 
शप निवृत्ति होते हे । जैसे पुरुष क्षेत्रमें अन्नादिकोंकं कमकरि 
उत्पन्न करे है और तिनकी भोगकारे निवृत्ति होवे है । तेसे यह 
लोक तथा परलोक कमकरि रचित होनेसे सव ही विनाशी हें ऐसे 
अनेक हृष्टांतोंकरि सवेलोककं अनित्य जानकार वैराग्यक प्राप्त 
होवे । और यह विचारे जो कर्मोकारे नित्य मोक्षकी प्राप्ति होवे 
नहीं जे संसारमें पदाथ कमजन्य हें ते सवे अनित्य ही हें । 
ऐसे विचारकरि समित्पाणि हुआ ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी 
शरणकू प्राप्त होवे । जो वेदके अथक जाने ताकू ब्रह्मश्रोत्रिय कहे 
हें । जाकी ब्रह्ममें निष्ठा नाम स्थिति होवे । अथ यह करमें 
बिल्ववत्‌ जा ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान है ताकू ब्रह्मनिष्ठ कहे हें ऐसे 
गुरुकी शरणक प्राप्त होवे । केवल कापायमात्र करानेवालेसे वा 
शिरमुण्डन तिलक जटा कंठी धारण आदिक चिद्दोक करानेवालेसे 
या मुमुक्षुका कल्याण होवे नहीं । यातें मुमुक्ष अपने मोक्षवासते 
ब्रह्मश्रोजिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी शरणकूं आवे । हे शोनक ! जवी सो 
मुमुक्ष चित्तशांत हुआ तथा विरक्त हुआ ता गुरुकी शरणकू प्राप्त 
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होवे हे । तबी जा ब्रह्मविद्याकारे यह मुमुक्षु ब्रह्म अक्षर तथा 

यरूप पूर्ण आत्माकूं निश्चय करे ता त्रह्मविद्याक ही ते गुरु 
अधिकारीके ताई कहे हें । अब पराविद्याके विषयक विस्तारसे 
कथन करे हें । हे शौनक ! कमका फल तो किचितकाल सत्य 
है सवकालमें सत्य नहीं हे । यह अक्षर सव कालमें सत्य 
हे। ता सत्य आत्मासे ही यह चराचर जगत उत्पन्न होवे 
हे । जैसे प्रज्वलित अग्निसे विस्फुलिंग प्रकाशरूप ही अनंत 
उत्पन्न होवे हे तेसे या अक्षरसे जड चेतन सव जगत उत्पन्न 
होवे हें । तासे उत्पन्न होकारे ता अक्षरमें ही लयभावकू प्राप्त 
होवे हे । याते ता अक्षर आत्मासे किंचित्‌ भी भिन्न नहीं । ऐसे 
एक अक्षर आत्मासे किचितमात्र भिन्न सत्य नहीं । यह एकके 
ज्ञानसे स्वका ज्ञान श्रृतिमें अपेक्षित है। जगतके नामरूपका 
ज्ञान होवे हे या अभिप्रायसे एकके ज्ञानसे सवका ज्ञान 
श्रृतिमें अपेक्षित नहीं । जसे एक मृत्तिकाके ज्ञानसे सव देशोंमें 
स्थित जे घटादि हैं ते सव मृत्तिका मात्र हैं ऐसे सवे घटादिकोंका 
ज्ञान होवे हे । तेसे आत्माके निश्चय करनेसे कायप्रपंच आत्मस- 
तासे भिन्न सत्तावाला नहीं यह ही ज्ञान होवे हे ऐसे शोनकऋषिके 
पृश्रके समाधानवासते वारंवार प्रपंचकी उत्पत्ति अंगिरानामा 
गुरुने कथन करि और एक ज्ञानसे सवका ज्ञान केसे होवे हे 
या प्रश्नका समाधान भी अनेक वार हृढता अथ जानना । हे 
शोनक ! या जगतका जनक अक्षर आत्मा स्वप्रकाश हे। तथा 
अमूत्त हे । अर्थ यह जो स्थूलतादिरहित हुआ सवत्र व्यापक हे। 
और या आत्मासे भिन्न कार्य कारण नहीं है और अजन्मा हे । 
तथा प्राणसे और मनसे रहित है । तथा शुद्ध हे । कार्यकी दष्टिसे 
पर जो अज्ञानतासे भी यह आत्मा अज्ञानका अधघिष्टान पर है 


(९०) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


और यह प्रांणादिक सवं आत्मासे ही उत्पन्न होवे हें याते ब्रह्म 
अद्वितीय है। स्वाभाविक भद तो ब्रह्ममें हे नहीं । भेदके सिद्धि 
करनेहारे उपाधिरूप मन और प्राणादिक ही हे और ते मन प्राणा- 
दिक उपाधिरूप या ब्रह्मात्मासे उत्पन्न होवे हें । याते वास्तवसे 
ब्रह्ममें ओपाधिक भेद भी नहीं हे । या अथकी सिद्धिवासते ब्रह्मसे 
प्राणादिकोंकी उत्पत्ति अब कहे हैं । या ब्रह्मात्मासे प्राण उत्पन्न 
होवे हें । तथा मनसहित सब इंद्रिय उत्पन्न होवे हैं तथा आकाश 
वायु अग्नि जल प्रथिवी यह पंच भूत अपने गुणोंसहित 
उत्पन्न होवे हें। शब्द या एकगुण सहित आकाश तथा शब्द स्पश 
इन दो गुणोंसहित वायु तथा शब्द स्पश रूप इन तीन गुणों 

सहित अग्नि तथा शब्द स्पशं रूप रस इन च्यारि गुणॉसहित 
जल तथा शब्द स्पशं रूप रस गन्ध इन पंच गुणोंसहित प्रथिवी 
ता ब्रह्मसे ही उपन्न होवे हे । इन भूतोंमें एक एक गुण अपना हे 
और दूसरे कारणके जानने । प्रपचकी उत्पत्तिमं वेदका तात्पय 
नहीं यातं आकाशादिकोंकी उत्पत्ति प्राणादिकोंसे पश्चात्‌ कहनेसे 
विरोध नहीं। और ता ब्रह्मात्मासे ही विराट उत्पन्न होवे है। ता 
विराटकूं ही अवयवसहित निरूपण करे हें । जा विराट्का अग्नि 
मस्तक है। तथा जाके सूय चन्द्रमा नेत्र हें। तथा जा विराट्के 
दिशा ही ओत्र हें । और जा विराद भगवानका च्यारी वेद वाकू 
इंद्रिय हे। तथा वायु जा विराट्रका प्राण हे । संपूण जगत्‌ जा 
विराट्‌का हृदय है। और जा विराट्‌ भगवानका प्रथिवी पादरूप 
हे । तथा जो समष्टिरूप विराट्‌ व्यि सवे भ्रूतोंका आत्मा है। 
और जा विराट्भगवानसे स्वगलोकरूप अग्नि उत्पन्न होवे हैं । 
जा स्वगलोकरूप अग्निका सूय ही काष्ठ है । ताके अनंत चंद्रनामा 
सोम उत्पन्न होवे हे । द्रवीभूत सोमसे पजन्यरूप मेघ उत्पन्न 
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होता भया । सो पर्जन्य ही दूसरा अग्नि है । मेघरूप पर्जन्यसे 
वृष्टिद्रारा प्रथिवीरूप तीसरे अग्निसे त्रीहियवादिरूप अन्न उत्पन्न 
होते भये । ते अन्न पुरुषरूपी चतुर्थ अग्निमें प्राप्त हुए वीयेरूप- 
ताकू प्राप्त होवे हें । ख्लीरूप पंचम अग्निमें प्राप्त हुए वीयसे गर्भे- 
द्वारा पुत्रपोत्रादिक प्रजा उत्पन्न होती भयी। ऐसे परमात्मासे 
उत्पन्न भया जो विराट है ता विराटभगवानसे पञ्च अग्नि उत्पत्ति 
द्वारा ब्राह्मण क्षत्रियांदिक सव प्रजा उत्पन्न होती भई। यह 
निरूपण करा । अब जा परमात्मासे विराट्‌ उत्पन्न होता भया ता 
परमात्मासे ही और वेदादिकोंकी उत्पत्ति कहे हें। हे शोनक ! ता 
अक्षर परमात्मासे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद उत्पन्न होते भये तथा 
मुंजबधनादि कमके नियम उत्पन्न होते भये । अग्निहोत्रादि यज्ञ 
तथा यूपसहित जे अन्य यज्ञ हें तिनकूं ही ऋतु कहे हैं । यूपरहित 
यज्ञ तथा यूपसहित ऋतु ता परमेश्वरसे ही उत्पन्न होते भये तथा 
गो स्वण आदि रूप दक्षिणा तथा संवत्सरादि काल तथा यज्ञ 
करानेवाले यजमान तथा तिन कर्मका फलरूप स्वगांदि लोक ता 
प्रमात्मासे उत्पन्न होते भये । जिन सवे लोकोंमें चद्रमा तथा सूय 
विचरे हें तिन सवलोकोंकी परमात्मासे उत्पत्ति कही । अब अन्य 
पदाथोंकी उत्पत्ति ता परमात्मासे कहे हें । हे शोनक ! ता अक्षरसे 
वसु आदि देवता तथा साध्यनामवाले देवता तथा मनुष्य पक्षी उत्पन्न 
होते भये तथा प्राण अपान समान उदान व्यान यह पंच प्रकारके 
प्राण तथा ब्रीहि यवादि अन्न तथा कृच्छचांद्रायणादिरूप तप 
तथा श्रद्धा तथा सत्य संभाषण तथा उपस्थसंयमरूप ब्रह्मचय तथा 
वेदविहितकमरूप विधि यह सव पदाथ ब्रह्मात्मासे उत्पन्न होते 

भये। ता परमात्मासे ही शरीरके मस्तकमें रहनेहारे दो श्रोत्र दो नेत्र 
दो नासिका एक वाक यह इन्द्रियरूप सप्त प्राण उत्पन्न होते भय । 


(९२) दशोपनिषद्भाषांतरम- 


तथा तिन नेत्रादिकोंसे उत्पन्न भयी जे सप्त प्रकारकी वृत्तियां हैं 
तिनके जे रूपादि सप्त विषय हें तथा तिन विषयोंका तिन 
इंद्रियोंमें जो लयचितनरूप उपासना है तथा सप्तनेत्रादिकोंके 
जे सप्त गोलक हें । जिन विषे नेत्रादिक विचरते हें । सवे प्राणि- 
योंके यह सप्त सप्त उत्पन्न होते भये। या अक्षरसे ही सप्त समुद्र 
तथा हिमाचलादि परवत तथा श्रीगंगादि नदियां यह सवे पदाथ 
उत्पन्न होते भये । तथा त्रीहियवादि औषधियां और तिनके रस 
उत्पन्न भये । जा रसकरि स्थूळशरीरमें लिंगशरीरविशिष्ट आत्मा 
स्थित होवे है हे शौनक ! यह सवे जगत्‌ जिस हेतुसे परमात्मा 
से उत्पन्न भया हे या हेतुसे ही या पुरुष अक्षरसे किचित्‌ भी 
भिन्न नहीं । यह पुरुष ही सव विश्व हे तथा कम अग्निहोत्रादि 
तथा उपासना तथा वेदादि सव जगत्‌ परब्रह्मसे भिन्न नहीं ता 
अहमकू विवेक अपनी बुद्धिरूपी गुदामे साक्षीरूपसे स्थित जाने 
हे । ऐसे एक ज्ञानसे सवका ज्ञान केसे होवे हे या प्रश्नके अनेक 
रीतिसे समाधान कथन करिके अब ता त्रह्मविद्याकी प्रात्तिवासते 
साधनक कहे हैं हे शौनक ! यह अक्षरब्रह्म नित्य स्वयंज्योति 
रूप हे । तथा बुद्धिरूपी गुहामें स्थित है याते अत्यंत समीप 
हे तथा व्यापक है और जेसे रथकी नाभिमें अरा स्थित हे तेसे 
या अक्षरमें सव जगत्‌ स्थित हे तथा प्राणापानादिवाले मनुष्य 
पशु आदि शरीरसे मिलकरि यह आत्माही प्राणापानादि 
चेष्टाकूं तथा नेत्रादिकोंको चेशकूं करे हे । या अक्षरसे स्थूल 
सूक्ष्म भिन्न नहीं हे । और सर्व अधिकारी जनोंकारिके प्रार्थनीय 
हे । अथ यह जो ता अक्षरसे भिन्न कोई पदार्थ नित्य नहीं जा 
पदाथकी अधिकारी पुरुष याच्ञा करे याते यह नित्य आत्मा 
अक्षर ही अधिकारीक वररूप हे । श्रुतिभगवती स्वतंत्र भी 


मंडकोपनिषद्गाषांतर । (९३) 


अधिकारी मुमुक्ष जनोंकू उपदेश करे हे । भो मुमुक्षवः ! यह जो 
अक्षर आत्मा सवे प्राणियोंके इंद्रियादिजन्य ज्ञानोंका अविषय 
स्वभाव हे ता आत्मकं निश्चय करो। और यह अक्षर ही 
प्रकाशमान सूय आदि रूप है। तथा सूक्ष्म जे श्यामाकादि हैं 
तिनसे भी यह अक्षर सूक्ष्म और स्थूल प्रथिवी आदिकोंसे 
भी अति स्थूल हे । तथा जा अक्षरमें भूरादि सव लोक स्थित हैं 
तथा तिन लोकोंमें रहनेहारे मनुष्य देवता भी जा अक्षरमें स्थित 
हैं। तथा सो अक्षरही प्राण वाक मन आदि सर्व कारणरूप हें । 
ता अक्षरे कृपाकटाक्षसे ही प्राणादि जड संघात चेष्टा करे है । 
यह अक्षर ही सत्य हे । तथा यह अक्षर ही अमृत हे। अथ 
यह जो जन्ममरणरहित हुआ आनंदस्वरूप हे। और यह 

करही ताडने योग्य है। अथ यह जो ता अक्षरमें ही मन 
समाधान कतव्य हे । याते हे शोनक ! ता अक्षरमें मनकू अपण 
करो । जैसे मन कर ताड़ने योग्य हे सो प्रकार दिखावे है। हे 

शोनक ! जेसे कोई शूर वीर पुरुष अपने धनुषसे बाणकू चलाइके 
किसी मृगादि लक्ष्य वस्तुकूं वेधन करे हे । तेसे यह समक्ष 
थेयकरि युक्त हुआ तथा अपने तरेराग्यके बलसे तथा आत्मविवेक- 
के वळसे कामक्रोधादिकोंकूं जीतनेहारा हे ता मुमक्षुने अक्षररूप 
लक्ष्यूं वेघन करना । हे शोनक ! सवे उपनिषदोंमें प्रसिद्ध 
जो प्रणव हे सोइ महाअख्न है। ओर देह इंद्रियादिकोंसे भिन्न 
शोधित साक्षी बाणरूप हे । ओर में ब्रह्मरूप इस रीतिसे जो 
महावाक्यका चितन सो धनुपका आकषण हे । शुद्ध ब्रह्म अक्षर 
ही लक्ष्यस्वरूप है। ऐसे प्रणवधनुषमें शोधित त्वंपदाथ साक्षीरूप 

[णके अपंणसे तथा अभेदचितनरूप धनुषके आकषणसे 
लक्ष्यरूप ब्रह्ममें साक्षीरूप बाण प्राप्त होवे हे । ता लक्ष्यरूप शुद्ध 


(९४) दशोपनिषद्धाषांतरम- 


ब्रह्ममें साक्षीरूप बाण प्राप्त हुआ तडूप ही होवे है तासे किंचित 
मात्र भी भेद रहे नहीं । हे शोनक ! या अक्षरमें ही स्वगलोक 
तथा प्रथ्वीलोक तथा अंतरिक्षलोक यह तीनों लोक स्थित 
हें । तथा मन नेत्रादि सवे इंद्रिये स्थित हें । श्रुतिभगवती 
मुमुक्षुजनोंकू पुनः आप उपदेश करे हें । हे मुमुक्षुजनाः ! ता एक 
आत्मा अक्षरकूं निश्चय करो । और अनात्म पदार्थांका चितन 
करना नहीं । तथा तिन अनात्मा पदार्थाके कथन करनेहारे 
अनंत वचन हें तिनका भी त्याग करो जेसे काकके दतोंका 
परिगणन करना निष्फळ है तेसे अनात्म शब्दोंका चितनसे भी 
किचित्‌ फल होवे नहीं । केवळ तिन शब्दोंके उच्चारणसे कंठका 
शोषण होवे है तथा तिन अनात्म शब्दोंक ध्यानने मनक विक्षे- 
परूप फल होवे है। यातें केवल उपनिषदोंकारेके जानने योग्य 
जो आत्मवस्तु है ता प्रत्यय अभिन्न ब्रह्मं उपनिपदोंकरिके ही 
निश्चय करो । और वेदांतरूप उपनिषदोंके विचारसे तथा तिन 
उपनिवदोंका तात्पयरूप जो व्यासभगवानकृत शारीरक है 
था उपनिपद अथके तुल्य अथवाली जे गीतादि 
स्मृतियां हें तथा तिन उपनिपदोंके उपयोगी जे अन्य प्रकरण हैं 
तिन वेदांतरूप सव ग्रंथोंके विचारनेसे तो ब्रह्मज्ञानप्रातिद्रारा 
मोक्षरूप फलकी प्राति होवे हे । याते जो पुरुष वेदांतविचारकूंभी 
न्याय काव्यादिकोंके तुल्य माने है सो पुरुष वेदांतशास्रके तात्प- 
येका अनभिज्ञ बालक हे । तथा वेदांतशास््रक निरथक मानकरि 
तामें प्रवृत्तिकि अमावसे तथा निषिद्ध कमके अनुष्ठानसे नरक 
ही प्राप्त होवे हे । याते ब्रह्मज्ञानवासते मुमुक्ष सुषु्तिपयत तथा 
मरणपयत वेदांतविचारकूं करे । जेसे सेतुरूप माग करिके नदीसे 
पार तरण होवे है। तेसे या ब्रह्मज्ञान कारके ही संसारसमुद्रसे 


मुडकोपनिषद्वापान्तर । (९५) 


पाररूप ब्रह्मकी प्राप्ति होवे है याते ज्ञात हुआ ब्रह्म ही सेतुरूप हे । 
हे शौनक ! जेसे रथके चक्रकी नाभिमें अरा स्थित होवे हैं 
तैसे हदयकमलमें शतसहस्र नाडियां स्थित हैं। ता हदयकमलमें 
यह स्वृप्रकाशरूप आत्मा सवदा वत्तता है और यह आत्मा 
वास्तवसे जन्मरहित हुआ भी शरीरादि उपाधिकारिके जन्मकू 
प्राप्त होवे हे । जो पुरुष में ब्रह्म हूं ऐसे जाननेकूं समथ नहीं सो 
पुरुप प्रणवरूपके ब्रह्मा ध्यान करे । सो ध्याता पुरुष भी ता 
च्यानके बलसे प्रतिबधरूप पापतरं निवृत्त कारके त्रह्मकू जान 
वे हे । जेसे प्रणवका ध्यान पापका निवत्तक है तेसे त्रहमतेत्ता 
शुरुका आशीवाद भी पापका निवत्तक़ हे । याते गुरुकं अधिकारी 
युरुपने प्रसन्न करना । प्रसन्न हुए गुरु अपने शिष्यक ऐसे आशी 
वाद्‌ करे हैं हे शिष्य ! अज्ञान तथा ताका कायरूप समुद्रका 
पारूप जो ब्रह्म हे ता ब्रह्मकी प्रातिवास्ते तुमारेकं निविष्न होवे । 
या आशीर्वादसे भी पापनिवृत्तिद्रारा ज्ञान प्राप्त होवे है। हे 
शौनक ! यह परमात्मा सव पदार्थों सामान्यरूपसे तथा विशष- 
रूपसे जाने है। ता आत्माका प्रताप सव प्रथिवीमें व्याप्त है सो 
प्रतापहप महिमा यह हे जा आत्माकारे भयभीत हुए सूर्य चंद्रमा 
सवदा भ्रमण करे हैं ता आत्माके भयकारि ही समुद्र नदियां 
अपनी मर्यादाकू त्याग करे नहीं । जा आत्माकी आज्ञामें स्थावर 
जंगम स्थित हे । तथा दिन रात्रि मास ऋतु दक्षिणायन उत्तरा 
यण वरस युग इत्यादि काल जा परमेश्वरको आज्ञाक उछवन 
करे नहीं ऐसा जा परमेश्वरकी महिमा सव लोकमें प्रसि 
जैसे सवे देशके अधिपति भी श्रीरामचंद्र अयोध्यामें विशेषकरि 
प्रतीत होनेसे अयोध्यामें रहे हें यह क्या जावे है तेसे सत्र जगतमें 
व्यापक ब्रह्मकूं हृदयमें साक्षीरूप कारि प्रतीत होनेसे हृदयमे ब्रह्म 


(९६ ) दशोपानिषद्धाषांतरमे- 


है यह कहा जावे है । यातें ही श्रतिभगवती हृदयकू ब्रह्मपुर या 
नामसे कथन करे है। और यह आत्मा ही मनरूप उपाधिकरिके 
मनोमय या नामकरि कथन करा जावे है । यह मनोमय आत्मा 
ही प्राणादि रूप सूक्ष्म शरीरकू एक स्थूल शरीरसे द्वितीय स्थूल 
शरीरमें प्राप्त करे हे । और सवे संघातकू प्रकाश करता हुआ 
या स्थूल शरीरके हृदयदेशमें स्थित है। जा लिगशरीरउपहित 
आत्मासे विना यह स्थूल शरीर श्मशानमें भस्म करने योग्य 
होवे हे। ता आत्माकू प्रथम साक्षीरूपसे प्रत्यक्ष करते हुए विवेकी 
पुरुष ता साक्षीकूं पुनः पूर्णरूप जाने हें । जो प्रत्यग्र अभिन्न ब्रह्म 
आनंदरूप स्वमहिमामें स्थित हे सो आनंदरूप ब्रह्मात्मा तिन 
विवेकी पुरुषोंकूं भासता हे । आत्मज्ञानके फलकूं यह श्र॒ति 
प्रतिपादन करे हे । भिद्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यंते सवसंशयाः । 
क्षीयंते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ॥ या श्रुतिका 
अर्थ यह हे परावारनाम कार्यकारणरूप जा आत्मासे भिन्न नहीं ता 
आत्माके साक्षात्कार कारके अज्ञानरूप कारणको निवृत्ति होवे है । 
देहादिकोंमें आत्मत्व अध्यासरूप हृदयग्रेथिकी निवृत्ति होवे है । 
तथा सव संशय निवृत्त होवे हें। और सव कम क्षय होवे हैं। ते 
संशय यह हें आत्मा देहरूप हे, वा देहसे भिन्न हे, भिन्न हुए भी 
इंद्रिय वा प्राण वा मनरूप है वा इन सवसे भिन्न है। भिन्न 

ए भी कत्तारूप हे वा अकत्तारूप है । अकत्तां हुए भी भोक्ता 
हे वा अभोक्ता है । अभोक्ता इए भी ज्ञान आनंदका आश्रय हे 
वा ज्ञान आनंदरूप हे । इत्यादि संशय त्वंपदाथ जीवमें हें । तेसे 
तत्पदाथमें भी अनेक प्रकारके संशय हें । पारिच्छिन्न 
हस्तपादादिक अवयववान्‌ तथा वैकुंठ आदि लोकवासी इश्वर है 
वा हस्तादिकोंसे रहित विश्रु है। व्यापक मानें तो भी परमाणु 


न री a पी on IO डड र ( 3 
नुड्‌ । (९७) 


आदि सापेक्ष जगत्कत्ता हे वा तिनसे निरपेक्ष कता हे । परमाणु 
आदि निरपेक्षकत्ता कहे तो भी इश्वर केवल निमित्तकारण हे वा 
अभिन्ननिमित्त उपादान कारण हे। उभयरूप कारण कहें तो भी 
कम निरपेक्ष होनेसे विषमता निर्घणतारूप दोषवान हे वा कम 
सापेक्ष होनेसे सवे कलंकरहित है । ऐसे सत्पदाथ इश्वरमें संशय 
होवे हे । तथा एकतामें संशय होवे हे । जीव इश्वरको एकता 
नहीं बने है वा बने हे । चेतनमात्रकी एकता होवे तो भी 
मोक्षकालमें एकता होव हे वा सवदा एकता होवे हे । इत्यादि 
संशय एकतामें है। और यह मोक्षसाधनमें संशय होवे हे । कमे 
ही मोक्षका साधन हे वा उपासना मोक्षका साधन हे वा ज्ञान ही 
मोक्षका साधन है । ज्ञान मोक्षका साधन कहे तो भी 
कमउपासनासहित ज्ञान मोक्षका सावन हे अथवा केवल ज्ञान 
मोक्षका साधन हे । मोक्षके स्वरूपम यह संशय है । 
वेकुंडादिलोकप्रापति मोक्ष हे वा ब्रह्मप्राप्ति मोक्ष हे । ब्रह्मप्राति मोक्ष 
कहे तो भी सविशेप ब्रह्मप्राप्ति मोक्ष है वा निर्विशेष ब्रह्मप्राति मोक्ष 
हे । निविशेषत्रह्मप्राप्तिरुप मोक्ष कहे तो भी ज्ञानके प्रथम न प्राप्त 
होनेसे तथा ज्ञानके पश्चात्‌ प्राप्त होनेसे कादाचित्क है वा मोक्ष 
सदा ही हे । ज्ञानकारे भी प्राप्तकी ही प्राति होवे हे । एसे यह सर्व 
संशय प्रमेयसंशय कहे जावे हें तिन सव संशयोंकी ब्रह्मज्ञाने 
निवृत्ति होवे हे । तथा प्रमाणसंशय निवृत्त होवे हे। प्रमाण जो 
वेद तिनमें जो संशय होवे ताकूं प्रमाणसंशय कहे हैं। सो यह है 
वेद कमकू तथा उपासनाकं और कम उपासनाके अंग 
देवतादिकोंके स्वरूपकूं कहे हें वा अद्वितीय ब्रह्मके स्वरूपक्र 
कहे हें । या प्रकारके संशय ज्ञानकारि विवेकीके निवृत्त होवे हें । 
कहे संशयोंमें पूर्व पूर्व कोटि पूवपक्ष हे उत्तर उत्तर कोटि सिद्धांत 
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जानना । यत्रपि विपयेयरूप अध्यासकी निवृत्ति निदिध्यासनसे 
होवे है । मननसे प्रमेयगत अनेक प्रकांरके संशयोंकी निवृत्ति होवे 
हे । तथा श्रवणसे प्रमाणगत संशय निवृत्त होवे हे । ऐसे 
अद्रेतकोस्तुभादि वेदांत ग्रंथोमें लिखा हे । केवल ज्ञानसे सव 
संशयविपययकी. निवृत्तिकथन तिन ग्रेथोंसे विरुद्ध हे । तथापि 
श्रवणादिकोंसे संशयादिकोंकी निवृत्ति तिन श्रवणादिकोंसे 
संशयादिकोंके कारण अज्ञानकी निवृत्ति तिन श्रवणादिकोंसे 
होवे नहीं । ज्ञानसे तो तिन संशयादिकोंका कारण अज्ञान 
निवृत्त होवे है । अज्ञानरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे काय 
संशयादिकोंकी निवृत्ति अवश्य होवे हे याते किंचित्‌ विरोध 
नहीं हे । ऐसे संशयकी निवृत्ति कहिकरि अब कमकी निवृत्तिका 
प्रकार कहे हें । कमे तीन प्रकारके हें एक संचित है, द्वितीय 
क्रियमाण हे, तृतीय प्रारव्धरूप हे। तिनमें संचित कमे यह हे 
अनंत कोटि जन्मोंके बीजभत अहष्टरूपकरि रहनेहारे जे कर्म हैं 
तिनकू संचित कर्म कहे हें । क्रियमाण कर्म तिन कम कहे हें । 
ब्रह्माहमस्मि या ज्ञानके उत्तरकालमें जे कम करे जावे हें। और 
जिन कमाने या शरीरकं उत्पन्न करा हे तथा या लोकमें सुखदुःख- 
रूप फलके देनेवाले जे कम हें तिनकू प्रारब्ध कहे हें । ऐसे 
तीन प्रकारके कर्मोके मध्यमें संचित कर्माका तो ज्ञानरूप 
अग्निकरिके भस्मीभाव होवे हे। ओर कियमाण कमका संबंध 
होवे नहीं । जेसे जलके मध्यमें कमलपत्र असंग 
होइकरि स्थित होवे हे, तेसे ज्ञानी आगामी कमेकरि 
लिपायमान होवे नहीं । और प्रारव्थकमका भोग करिके नाश 
होवे है। विना भोगसे प्रारव्वकमका नाश होवे नहीं । 
यद्यपि गीतामें यह लिखा है कि ज्ञानरूप अग्नि सव 
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कमांक भस्म करे है यातें ज्ञानसे उत्तरकालमें प्रारब्धका शेष 
मानना गीतावचनसे विरुद्ध हे प्रारब्ध भी तो एक कम हे जबी 
सर्वकर्मकी निवृत्ति कही तब प्रारब्धरूप कमकी स्थिति बने नहीं । 
तथापि छांदोग्यश्र॒तिमें यह लिखा हे । ज्ञानीका जबतक प्रारब्ध 
कर्म है तबपर्यंत विदेहकैवल्यमें विलंब हे। भोगकरि प्रारूवकमेकू 
क्षय करता हुआ विद्वान विदेहकेवल्यकू प्राप्त होते हे । याते गीता- 
वचनमें श्रुतिकी अनुसारतासे प्रारब्ध कमसे भिन्न सवे कमका 

हण है । प्रारूधकमेका भोगे विना नाश होवे नहीं। तथा जीवन्मुक्ति 
प्रतिपादक श्रति स्मृति आदिक वचनोंमें प्रारव्वकी स्थिति अंगी 
कार है । याते प्रार्धका निराकरण श्र॒तिस्म्ृतिविरुद्ध हे । और 
किसी आचायेके वचनमें प्रारब्ध कमका निषेध लिखा होवे तो 
ताका परमाथ निपेधमें तात्पय हे । व्यवहारमें ता प्रारव्वका निषेध 
बने नहीं । श्रीव्यासके सूत्रोंमें तथा तिन सूत्रोंके मूलभूत श्र॒तिमें 
तथा स्मृतिमें तथा भाष्यमें और अनेक ग्रंथोंमें प्रारब्ध शेष 
माना है । याते तिन सर्वेसे विरुद्ध प्रारव्थकमेका निषेध करना हे । 
और वेदांतके तात्पयेके न जानकरि किसी एक वचनसे प्रारूधका 
सर्वथा निषेध करना यह वेदांततात्पयके अनभिज्ञताका योतक है । 
ऐसे आत्मज्ञानसे अध्यासकी निवृत्ति तथा सव संशयोंकी निवृत्ति 
तथा प्रारव्धमिन्न सव कर्मोकी निवृत्ति संक्षेपसे प्रतिपादन करी । 
अब जा आत्मके ज्ञानसे पूव उक्त फल होवे है ता आत्माके स्मरू- 
पकूं कहे हें । हे शौनक ! यह आत्मा निरवयव है, तथा मायासे 
रहित है। देहादिकोंकी अपेक्षासे पर तथा प्रकाशस्तरूप जो बुद्धि 
है ता बुद्धिमें आत्मा साक्षीरूपसे स्थित हे । ऐसे शुद्ध आत्माकूं 
तथा सूयादिकोंके प्रकाशक स्वयंज्योतिह्षपकरे विवेकी अपना स्व- 
रूप निश्चय करे हें। आत्माकी स्वप्रकाशताकूं ही निरूपण करे 


(१००) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


हैं। यह सूर्य सर्व घटादिकोंके प्रकाश करनेमें समथ हुआ भी ता 
आत्माकू प्रकाश कर सके नहीं । तथा चंद्रमा तारे विद्युत आत्मा 
कारे प्रकाशक प्राप्त हुए आत्माकू कैसे प्रकाश करेंगे। जबी सूया- 
दिकोंने या स्वयंज्योति आत्माकू प्रकाश न करा तब यह अग्नि 
आत्माकू प्रकाश न करेगा यामें क्या कहना है। ता आत्माके प्रकाश 
कारे ही प्रकाशित हुए सूयांदि घटादिकोंकू प्रकाशे हें । जसे प्रका- 
शरहित काष्ठादि अग्निके प्रकाशकारि प्रकाशित हुए पटादिकोंकं 
प्रकाशे हें । तथा दाह करे हें। तेसे या आत्माकरिके ही सूर्या 
दिक घटादिकोंकूं प्रकाश करे हें। ओर स्वतंत्र तिनमें अपना 
प्रकाश नहीं ऐसे या आत्माके प्रकाशकरि ही सवे नामरूप 
प्रतीत होवे होअब त्रह्मात्माकी सरवस्वरूपताकू निरूपण करे हैं । पूव- 
दिशामें भी ब्रह्म व्यापक हे। तथा यह ब्रह्मात्मा पश्चिमदिशामें भी 
स्थित है । दक्षिणदिशामें तथा उत्तरदिशामें तथा नीचे तथा 
उपरि तथा च्यारि कोणोमें ब्रह्मात्मा व्यापक हे । ओर जा प्रप- 
चमें ब्रह्म व्यापक है सो प्रपंच ब्रह्मात्मासे भिन्न नहीं ब्रह्म ही सव 
श्रेष्ट हे और सवेका अधिष्ठान हे । कल्पित वस्तु ता अधिष्ठानसे 
पृथक होवे नहीं । जेसे स्वप्रका प्रपंच स्वप्रद्रषशसे भिन्न नहीं । रज्जमें 
कल्पित सपे रज्जुसे भिन्न नहीं । तेसे ब्रह्मं कल्पित जगत्‌ 
ब्रह्मसे भिन्न नहीं । अब प्रकारांतरसे ता आत्माका निरूपण करे 
हें तथा सत्यादि साधनोंकू निरूपण करे हैं । शरीररूपी वृक्षम 
जीव ईश्वररूप दो पक्षी रहे हें दोनों एकटे रहे हैं तथा सत्चित्‌ 
आनंदरूपसे समानस्वभाववाले हें । जेसे किसी एक वृक्षमें दो पक्षी 
रहे हें । एक फलकूं भोगे दूसरा उदासीन होइकारे स्थित होवे । 
_तेसे यह जीव शरीररूप वृक्षम स्थित हुआ कमके फल सुख दुःखकूं 
भोगे है। और ईश्वर तो उदासीन होइकरि प्रकाश करता हुआ स्थित 
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होते किंचित भी सुख दुःखकूं प्राप्त होवे नहीं । ऐसे यह जीव शरी- 
ररूप वक्षमें कमोंके फल सुख दुःखका अपनेकू भोक्ता मानता हुआ 
शोकक प्राप्त होवे है। कमके अनुसार प्राप्त भये ज दुःख तिनके दूर 
करनेमें असमथ हुआ अनत संतापक प्राप्त होवे है।संतापका स्वरूप 
किंचित दिखावे है। बड़ा कष्ट है। में किसी कायकै करनेमें समथ 
नहीं । में बहुत दुःखी हूँ । मेरे संबधी मृत भये हें । अब मेरा रक्षक 
या संसारमें कौन है। और मेरा पुत्र मृत भया हे । मेरी भायाने पर- 
लोकमें गमन करा है ! अब मेरे जीवनकूं धिक्कार है । ऐसे अपने 
शुद्ध सच्चिदानंद अखंड स्वरूपकं न जानकार महान क्लेशक यह 
जीव अनुभव करे हे। और जवी निष्काम कमसे चिक्तशुद्धिक 
प्रात हुआ यह जीव शुद्ध ब्रह्मकं अपना रूप जानिकारे 
ध्यान करे हे और ता ध्यान करनेसे यह जाने हे जो में 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव परमानेद अद्वितीय हूं। और सवे 
भूतोंमें साक्षीरूपसे में ही स्थित हूं । त्रह्मारूपसे जगतको 
उत्पत्ति करता हूं । विष्णुरूप कारे पालन करता हूं । रुद्रूपसे 
जगतका संहार करता हूं । ऐसे आपके सवरूप जानता हुआ 
अद्वितीयभावक ही प्राप्त होवे है। ता अद्रितीयभावकी प्राप्तिकरि 
ही ता पूव उक्त संतापकं निवृत्त करे है । ब्रह्मगोवसे विना 
सवसंतापकी निवृत्ति होवे नहीं । याते मुमुक्षु यत्नकरि ब्रह्मज्ञानकूं 
ही संपादन करे। हे शोनक ! यह मुमुक्ष जबी स्वप्रकाश आत्माक्रे 
अभेद्रूपकरि निश्चय करे हे । केसा हे सो आत्मा जा 
आत्माने ही हिरण्यगभकू उत्पन्न करा है । तथा अन्य सव जगतूकू 
जा परमात्माने उत्पन्न करा हे तथा सर्वजगवका जो नियंता 
हे । ऐसे आत्माकू अभेदरूपसे निश्चय करता हुआ विद्वान 
अविद्याकू निवृत्त करे हे । अविद्यक निवृत्त करि पुण्यपापसे 


(१०२) दशोपानिषद्धाषांतरमें-- 


रहित हुआ ब्रह्ममावकूं ही प्राप्त होवे है। यह आत्मा ही 
भूतरूपसे प्रतीत होवे हे । ऐसे सवरूप ब्रह्मात्माकूं जानिकरि 
विवेकी पुरुष अतिवादी नहीं होवे है । अथं यह अन्य पुरुषोंके 
मतकूं खंडन कारि स्वमतकू स्थापन करनेवालेका नाम अतिवादी 
हे । विवेकी जो जीवन्मुक्त है तिसकूं भेदकी प्रतीति होवे नहीं 
यातें ही किसीके मतका खंडन करे नहीं याते अतिवादी होवे 
नहीं । जेसे बालक क्रीडा करे हे तेसे यह विद्वान अद्वितीय 
ब्रह्ममें क्रीडा करे हे । तथा जेसे युवा पुरुष अपनी युवा खरी" 
विषे ही प्रीति करे हे । तेसे यह विद्वान ब्रह्ममें ही प्रीति करे हे । 
विषयों में प्रीति करे नहीं । जेसे यागकता पुरुष नाना प्रकारकी 
क्रियाकूं करे हे । तेसे यह विद्वान ज्ञान ध्यान वैराग्यादि किया 
ता अद्वितीय आत्मामें ही करे हे । ऐसे सवदा आत्मचितनपरायण 
जो विद्वान है सो सवे विद्रानोंमें श्रेष्ठ है। अब ता ब्रह्मविद्याकी 
प्रातिवास्ते साधनोंकरं कहे हें। हे शौनक ! मिथ्यावचनका 
त्यागरूप जो सत्य हे तथा मनसहित नेत्रादिक इंद्रियोंका निरोध- 
रूप जो तप है तथा यथाथब्रह्मबोधरूप जो ज्ञान हे तथा उपस्थ 
इंद्रियका संयमरूप जो ब्रह्मचय है इन हढ साथनोंसे ब्रह्मात्माकी 
प्राप्ति होवे है । जा आत्माकू संन्यासी रागद्रेपादिदोपरहित इए 
अपने अंतःकरणमें प्रत्यक्ष करे हें। ता शुद्धस्वप्रकाश आत्माको 
प्राप्ति सत्यादि साघनोंसे होवे हे । अन्य साधनोंसे सत्यसंभाषण- 
की श्रेष्ठताकू कहे हें। हे शोनक ! जो पुरुष सत्यवक्ता हे ता पुरुषका 
ही जय होवे हे। मिथ्यावादीका जय कदाचित्‌ होवे नहीं । 
और देवयानमागकी प्राप्ति भी या सत्यसे ही होवे हे। मिथ्या- 
वादी पुरुषकूं देवयानकी प्राप्ति होवे नहीं । जा देवयानमागकारे 
निष्काम ऋषि ब्रह्मलोकमें प्राप्त होवे हें । ता ब्रह्मलोकमें ज्ञानकूं 


मंडकोपनिषद्गाषांतर । (१०३) 


प्रात होइकारे अधिष्ठानकूं ही प्राप्त होवे हें। अब ता त्रह्मकी 
आश्वयरूपताकूं निरूपण करे हें । यह आत्मा आकाशादिकोंसे 
भी व्यापक है तथा स्वप्रकाश है । स्वप्रकाश होनेसे ही बुद्विका 
विषय नहीं हे । तथा सूक्ष्म जे परमाणु आदिक पदाथ हें तिनमें 
भी व्यापक होनेसे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हे । यह ब्रह्म ही सूयचंद्रा- 
दिरूपसे प्रकाशक करे है। ओर बहिमुख पुरुषोंकू दूर पदार्थासे 
भी अत्यंत दूर हे । और जे साधनसंपन्न हें तथा अंतमुंख हे 
तिनके अपनी बुद्धिरूपी गुहामें अत्यंत समीप प्रतीत होवे हे । और 
या आत्मा नेत्रादि ज्ञानइंद्रिय तथा वाकआदि कमईद्रिय ग्रहण 
कारे सके नहीं तथा यह आत्मा केवल अग्निहोत्रादि कमोसे भी 
प्राप्त होवे नहीं । आत्माकी प्राप्तिमें अन्य साधन कहे हं। जो 
अधिकारी या स्वप्रकाश तथा निरवयव आत्माका ध्यान करे है 
तथा वारंवार आत्माकार वृत्तिके करनेसे चित्तशुद्धिं प्रात भया 
हे । सो विवेकी ता शुद्ध अंतःकरणमें ता ब्रह्मं आत्मरूपसे 
प्रत्यक्ष करे हे । हे शोनक ! यह सूक्ष्म आत्मा केवल शुद्द 
चित्तसे ही जाना जावे हे । जा आत्मामें पंच प्रकारका प्राण 
स्थित है । या शरीरके हदयदेशमें ही आत्मा प्राप्त होवे है। जा 
आत्माने सर्व प्राणियोंके चित्त तथा प्राण व्याप्त करे हें जसे 
घतने दूध व्याप्त करा है तथा जैसे अग्निने काएकूं व्याप्त करा 
है ऐसे सव प्राणियोंके प्राण तथा अन्तःकरणकारके उप- 
लक्षित सवं जगतकूं व्याप्त करनेहारा जो आत्मा हे, सो 
आत्मा ही रागद्रेषादि कलंकसे रहित शुद्ध अन्तःकरणमें नित्य 
अजर अमर परिपूण आनंदरूप कार प्रतीत होवे है। अब उपा- 
सनाके फलके निगुण आत्माके ज्ञानकी स्तुतिवासते कहे हें । हे 
शौनक ! जो विवेकी स्वरूप आत्माकूं ही अपना स्वरूप जाने 


(१०४ ) दृशोपानिषद्वाषांतरमं- 


हे सो पुरुष अपने अथवा किसी अन्य पुरुषके अथ जा स्वगा 

दिक लोकोंका संकल्प करे हे तिन सव लोकोंके प्राप्त होवे हे तथा 
सो शुद्ध अंतः्करणवाला अधिकारी जिन जिन भोगोंकू अपने 
वासते वा किसी अन्यके वासते संकल्प करे हें तिन तिन भोगांकू 
प्राप्त होवे हे । ताते जा पुरुषक्रे विभूतिकी इच्छा होवे सो पुरुष 
सत्यसंकल्प जो ज्ञानी हे ताका वारंवार पूजन करे । और जे 
सुमुक्षु निष्काम हुए ता ज्ञानीका पूजन करे हें ते मुमुक्षु माताकें 
गभमें आवें नहीं । केसा हे सो ज्ञानी ? जाका मुमुक्षके पूजन 
अवश्य कत्तव्य हे । जो ज्ञानी संशयविपययसे रहित अपने अखंड 
स्वरूपकू भले प्रकार जानता हे याज्ञानीरूप ब्रह्ममें ही यावत्‌ 
चराचर विश्व स्थित है। तथा शुद्ध स्वप्रकाश है । ज्ञानप्राप्तिमें 
मुमक्षुकं कामनात्याग ही परम मोक्षका साधन है याक निरूपण 
करे हें । हे शोनक ! जो पुरुष या लोकके भोगोंके वा परलोकके 
भोगोंकू चाहता हे सो मूढ भोगोंकी इच्छा करता हुआ तिन 
तिन भोगोंमें स्ववासना कमके अनुसार जन्मकू प्राप्त होवे है । 
जो विवेको अपने यथाथ रूपकं जानता हे सो आप्तकाम हे। 
अथ यह-सो ज्ञानी हिरण्यगभादिरूपसे आपके सव पदा- 
थाका भोक्ता मानता हुआ तुच्छ विषयसुखकी इच्छा करता 
नहीं । याते आत्मकाम तथा आप्तकाम जो ज्ञानी हे ता ज्ञानीकी 
विपयघुखोंकी सव कामना निवृत्त होवे हें। अब ता आत्मप्राप्तिमें 
साधन निरूपण करे हें । जसे रोगी पुरुषकू पथ्य वारंवार निरूपण 
करना यामें पुनरुक्ति दोष नहीं । तेसे श्रतिभगवती मुमुक्ष जनों 

पर कृपा करती हुई वारंवार आत्माके स्वरूपकं तथा ज्ञानके 
स्वरूपकू तथा ज्ञानके साधनोंकूं कथन करे हे यामें भी पुनरुक्ति 
दोप नहीं । हे शौनक ! यह आत्मा केवल वेदके अध्ययनकारे 


मंडकोपनिषद्धाषांतर । (१०५) 


प्राप्न होवे नहीं । तथा तीक्ष्ण बुद्धिकारिके भी प्राप्त होवे नहीं । 
और अनंत अनात्मप्रतिपादक शाख्रके श्रवणसे भी प्राप्त होवे 
नहीं । जा आत्माकरू अभेदरूपसे अधिकारी चिंतन करे हे सो 
मुमुक्ष ध्याता ही ता आत्माक प्राप्त होवे है। ता मुमुक्ष “्याताकू 
ही आत्मा अपने शुद्ध सच्चिदानंद अद्वितीय रूपकू प्रगट करे हे । 
जैसे शुद्ध अचल जलमें सूयेका प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतीत होवे हे तसे 
निष्काम कमसे शुद्ध तथा ध्यान करनेसे एकाग्र अंतःकरणमें ता 
शुद्ध आत्माकी अभिव्यक्ति होवे हे और कामक्रोधादिक श्वों 
करिके नहीं वश भये जे मन इंद्रियादिक हें तिन मन इंद्वियादि- 
कोका स्ववश करनारूप जो थय है ता घेयसे रहित पुरुष या 
आत्माकू प्राप्त होवे नहीं । तथा विषयोंमें आसक्ति होनेसे जो 
कत्तव्यका विस्मरणरूप प्रमाद है ता प्रमादकारे आत्माकी प्राप्ति 
होवे नहीं । तथा संन्यासरहित शुष्क ज्ञानसे भी आत्मप्राप्ति होवे 
नहीं । यद्यपि इंद्र अजातशत्र जनक गागीं इत्यादिकोंने संन्यास 
नहीं करा ओर आत्माके वास्तव रूपकू प्राप्त भये हें। यातें 
संन्यासरहित केवल ज्ञानसे ता आत्माकी प्राति होवे नहीं यह 
कथन विरुद्ध है । तथापि संन्यास विना तो आत्माकी प्राप्ति 
होवे नहीं। जनक आदिकोंके भी जन्मांतरका संन्यास था और 
इस जन्ममें भी अंतरसे संन्यास था और केवल बाह्यसंन्यासका 
भी मोक्षमें अति उपयोग नहीं कितु अंतरसंन्यासका ही उपयोग 
हे। और यदि अंतर संन्यास भी हे और ृष्टविक्षपनिवृत्ति अथ 
वाह्यसन्यास भी हे तो ताका महिमा क्या कहें । ता अंतरसन्या- 
सपूवक बाह्यसंन्यासकं श्रुति भगवतीने और सव वण आश्रम 

से श्रेष्ठ कहा हे। यातें शुष्क ज्ञानसे ता आत्माकी प्राप्ति होवे 
नहीं। और जो विवेकी धेर्यसहित है तथा प्रमादसे रहित हे तथा 


(१०६) दशोपनिषद्धाषांतरमे-- 


सन्यासकू प्राप्त भया है और आत्माकी प्राप्तिवासते वेदांत 
श्रवणादिकोंमें यत्रकूं करता है सो विवेकी ब्रह्मरूपधामक प्राप्त 
होवे हे। अब जीवन्मुक्तिफलकूं कहे हे । हे शोनक ! जे विवेकी 
ज्ञानकारे या आत्माकूं प्राप्त भये हें ते विद्वान अपने स्वरूप 
ज्ञानकारे ही सवेदा तृप्त होवे हें। और शरीरकं स्थूल करनेहारे 
जे पदाथ हें तिन पदाथाँकरि तृप्त नहीं होवे हें तथा वीतराग हैं 
तथा चित्तशांतिकू प्राप्त भये हें। ऐसे जीवन्मुक्त पारेपूण अद्वितीय 
आनंदस्वरूप आत्माकू प्राप्त हुए तथा सवदा समाहित इए 
शरीरस्थितिकालमें भी ब्रह्ममें ही स्थित हें । ऐसे जीवन्सुक्तोंने 
वेदान्तके श्रवणसे ब्रह्मेक्य निश्चय करा है तथा संन्यासके करनेसे 
जे सन्यासी अंतःकरणकी शुद्धिकू प्रात भये हें । ऐसे जीवन्मुक्त 
प्रारव्धकूं भोग कारे नाश करते इए तथा ब्रह्ममावळ प्राप्त इए मोक्षकूं 
प्राप्त होवे हैं । अब जैसे प्राणादिकोंका लय होवे हे ताकू निरूपण 
करे हं । या ज्ञानीकी प्राणादि पंचदश कलावोंका अपने अपने 
कारणमें लय होवे है। ते कला प्रश्नरपनिषतके भारद्राजऋपिके 

संगमे हम कथन कार आये हैं । नेत्रादिकोंमें अध्यात्मरूपसे 
स्थित जे सूयांदिक हैं ते अपने अधिदेवरूप देवभावक प्राप्त 
होवे हैं। तथा कमे या विद्वानके नाश होवे हैं । और या विद्रानका 

द्वि उपाधिवाला जो विज्ञानमयनामा जीव है सो जीव स्थूल 
सूक्ष्म उपाधिके नाश होनेसे ब्रह्ममें एकताकू प्राप्त होवे हे। जेसे 
घटके नाश होनेसे महाकाशरूपसे घटाकाश स्थित होवे है । तेसे 
बुद्धि आदि उपाधिके नाश होनेसे जीवात्मा भी त्रह्ममावकूं प्राप्त 
होवे हे । यद्यपि बृहदारण्यक उपनिषतमें सव प्राणादिकोंका ब्रह्ममें 
लय कथन करा है ओर इस उपनिषतमें अपने अपने कारणमें लय 
कथनसे विरोध प्रतीत होवे है। तथापि जो जाका कार्य होवेहे ता 


मुंडकोपनिषद्राषांतर । (१०७) 


कारणमें ताका लय होवे लोकमें नियम है । या नियमकूं 
आश्रय करके ही या श्र॒तिने अपने अपने कारणमें प्राणादिकोंका 
लय प्रतिपादन करा हे । और बृहदारण्यककी श्रुति तो -ज्ञानीकी 
दृष्टिकू आश्रयकरि प्राणादिकोंका ब्रह्ममें लय कथन करे है। श्रुति- 
द्रयका तात्पय यह हे । प्राणादिक कालका लय तो अपने अपने 
उपादानमें होवे है। ओर तिन कलावोंके उपादान वायु आदि 

कोंका लय ब्रह्ममें होवे हे । ऐसे सव अनात्म पदर्थाका ब्रह्ममें 
लय होवे हे । यातं किंचित्‌ भी विरोध नहीं । हे शोनक! जैसे गंगा 
यमुनादिक नदियां ससुद्रकू गमन करती हुईं समुद्रमें लयभाउकूँ 
प्राप्त होवे हें और नाम रूपकं त्याग करे हें तेसे यह विद्वान नाम 
हूपसे रहित हुआ अज्ञान तत्कायसे रहित जो शुद्र आत्मदेव है 
ताक ही प्राप्त होवे हे। हे शोनक ! जो कोई विवेकी आत्माके 
यथाथ रूपक जानता हे सो ब्रह्मकू प्रात होवे है । यामें श्रुति 
पाउ दिखावे हें । “ ब्रह्मविद्रहेव भवति ” अथ यह जो 
ब्रह्मको जानता है सो ब्रह्मकूही प्राप्त होवे हे । इस ब्रहमतेत्ताके 
संतानमें अब्रह्मवित्‌ नहीं होवे है किन्तु ब्रह्मवित ही होवे 
हे। यथा सो ब्रह्मवेत्ता सव शोककू निवृत्त करे हे । तथा 
धमांधमरूपसे तथा अध्यासरूप ग्रेथिसे रहित होवे हे।या 
मुंडकोपनिषतके पठनकी रीति कहे हें । आगेका मंत्र विद्याके 
संप्रदायकू ही निरूपण करे हें। जे अधिकारी अपने वण आश्रमके. 
कर्माकू करे हें तथा वेदाध्ययन तथा सगुण त्रह्मकी उपासना- 
परायण हें। और निगुण ब्रह्मकी जिज्ञासावाले हं तथा शिरमें 
अम्निधारणरूप त्रत जिन अधिकारियोंने धारण करा है। 
एकर्पिनामकरि प्रसिद्ध जो आथवणिकोंका अग्नि हे तामें श्रद्धासे 
हवन करते हें तिन अधिकारी जनोंकूं ही या सुंडकोपनिषतका 


( १०८) दशापनिषद्भाषांतरम- 


उपदेश करे । और अंगिरानाम ऋषिने अपने शरणकू प्राप्त भया 
जो शौनक हे ता शोनकके प्रति सत्यरूप आत्माका उपदेश करा 
हे । जे पुरुष मुमुक्ष हुए वेराग्यादिकोंकारे संपन्न हें तिनकूं तौ 
श्रवणकरि उपनिषत्‌ ब्रह्मज्ञानप्रापिद्रारा मोक्ष करे हे । याते सावन 
सहित हुआ ही या उपनिषत्कं पठन करे । और जाने शिरमें 
अग्रिधारणरूप व्रतक तथा वैराग्यादि साधनोंके नहीं सम्पादन 
करा सो पुरुष या उपनिषत पठन करे नहीं। जिन ब्रह्मादिक 
ऋषियोंसे यह ब्रह्मविद्या या संसारमें प्राप्त भयी हे । तथा हम 
आधिकारियोंकर प्राप्त भयी हे । तिन सव ऋषियोंकूं हम अवि- 
कारी जनोंका वारंवार प्रणाम हे ॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपारत्रजकाचायश्रीमच्छेकरभगवत्पूज्यपादशि- 
षयसप्रदा यप्र विष्ट-परमहसर्पारित्राजकस्वामिअच्युतानन्दागिरिविर- 
निते प्राकृतोपानपत्सारे संडकोपानिपदर्थनिर्णयः ॥ & ॥ 
इति मुंडकोपनिषद्भापांतरं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


A 


3३» 
अथ मांडक्योपनिपद्धार्पांतरम । 


Epo PON fe 


ॐ नमः परमात्मने । अब अथवणवेदकी मांड्क्यउपनिषतकेः 
अर्थक निरूपण करे हें। ॐ कारही यह सव नाम रूप प्रपंच हे । 
ॐ कारसे भिन्न नहीं । तात्पय यह जो ब्रह्म सवंका अधिष्ठान 
कल्पित वस्तु अविष्टानसे भिन्न होवे नहीं । याते ब्रह्मसे किचित्‌ भी 
भिन्न नहीं और ता अधिष्टान ब्रह्मका वाचक होनेसे २ कार ही ब्रह्म 
हे । और जैसे शालिग्राममें विष्णुमूतिका ध्यान करनेसे शालि- 
ग्रामकं विष्णुरूपता हे तेसे या ॐ कारें ब्रह्मस्वरूपका ध्यान कर 
नेसे ॐ कार भी ब्रह्मरूप हे । तथा जसे भांतिकालमें प्रतीत भया 
जो चोर है सो स्थाणुके न जाननेसे ही प्रतीत होवे हे । जबी 
स्थाणुका यथाथ बोध होइ जावे तब चोर बोध होइ जावे हे । 
तब ऐसी प्रतीति होगे हे जो यह चोर है सो स्थाणु है याकू ही 
वाधसामानाविकरण्य कहे हें। तेसे ३» कारका अधिष्ठान ब्रह्म हे 
याते ॐ कार ब्रह्म हे यामें भी बाधसामानाधिकरण्य हे । और 
नामके अधीन नामीकी सिद्धि होमे हे । ऊकार भी बरका नाम 
है नामसे नामी भिन्न होवे नहीं तेसे ॐ कारनामसे नामी ब्रह्म भिन्न 
नहीं । और जैसे अर्थप्रपंचमें व्यापक ब्रह्म है तेसे शब्दप्रपंचमें 
व्यापक “कार हे। याते व्यापकताकू ग्रहण कारि ॐकार ही ब्रह्म है । 
और ता ब्रह्मसे काय प्रपंच भिन्न नहीं तथा ब्रह्मरूप ॐकारसे भी 
यह प्रपंच भिन्न नहीं याते यह सिद्ध भया ऊकार ही सव नामरूप 
प्रपंच हे। अब ता ऊमकारका स्पष्ट कथन करे हें । जे तीन काळ- 
कारि परिच्छित्न पदारथ हें ते सवे ॐकाररूप हें। और जो अनादि 
अव्यक्त साभास अज्ञान हे सो कालका भी कारण होनेसे 


(११०) दशोपनिषद्राषांतरपे- 


कालकरि परिच्छिन्न नहीं है । तथा हिरण्यगभेसे पूर्व वर्षादिरूप 
काल न होता भया ऐसे श्रुति भगवती कहे है। याते त्रिका- 
लातीत अव्यक्त तथा हिरण्यगभे यह दोनों हें। ते दोनों 
अव्यक्त तथा हिरण्यगभे 3“कारसे भिन्न नहीं । 3“काररूप ही 
ते दोनों हें। पूव तो ॐकार ही सवे नामरूप प्रपंच हे ऐसे 
श्रुतिमें कहा था । अब सव जो वाच्य प्रपंच है ता प्रपंचकूं 

[चक जो ॐकार हे ता वाचक ॐकाररूपसे निरूपण करे हें । 
प्रयोजन तो दोनोंके परस्पर अभेद कथनका यह हे । जो वाच्य 
वाचक दोनोंक शुद्ध ब्रह्ममें लय कार अधिष्ठाननिविशेष ब्रह्मकूं 
निश्चय करे। यह सव प्रपंच ब्रह्मरूप हे। ऐसे परोक्षरूपसे कथन 
करा जो ब्रह्म है ता ब्रह्मक ही श्रुति भगवती अपने हस्तक हदयदे 
शमें प्राप्त कारि प्रत्यक्षरूपसे कथन करे हे । अति कृपावती जो महा- 
वाक्यरूपा श्रुति है सो श्रुति अपने अतिप्रिय मुमुक्ष जनोंके यह 
उपदेश करे हे । भो मुमुक्षवः ! अयमात्मा ब्रह्म अथ यह नित्य 
अपरोक्ष जो यह साक्षी आत्मा है । यह साक्षी आत्माही ब्रह्म हे यातें 
ब्रह्म भिन्न नहीं जानना। ऐसे महावाकयके श्रवणसे भी जा मंदबुद्धि 
पुरुषकूं ज्ञान भया नहीं ता पुरुपके बोधवासते अब तो आत्माके 
च्यारि पाद कथन करे हें।यह आत्मा ही चतुष्पाद है।जेसे एकरूपी 
या विषे व्यवहारवासते च्यारे भाग कहे जावे हें। तेसे एक आत्मामें 
मुमुक्षु जनोंके बोध अथ च्यारि पादका वणन हे । जेसे विश्व 
तेजस प्राज्ञ तुरीय यह जीवके च्यारि पाद हें तेसे विराट हिरण्य- 
गर्भ इश्वर तथा इशवरसाक्षी यह ईश्वरके च्यारे पाद हें। अब 
विराटका विश्वसे अभेदक मनमें धारिकरि विश्वरूप प्रथम पादकूं 
वणेन करे हें । विश्वसे अभिन्न जो विराट है यह आत्माका प्रथम 
पाद है । केसा हे यह विश्व ! अभिन्न विराट्‌ जागरितअवस्था 


मांडूक्योपानिषद्वाषांतर । (१११) 


तथा स्थूलशरीरका अभिमानी हे । बाह्य शब्दादिकोंमें वृत्ति- 
वाला है । या विश्व अभिन्न विराट्के सप्त अंग हें । स्वगलोक 
मस्तक हे । चंद्र सूय नेत्र हें । वायु प्राण हे । आकाश धड 
हे । समुद्रादिरूप जल मूञस्थान हे । प्रथिवी पाद है। जा अग्निमें 
हवन करे हैं ता अग्निकू आहवनीय कहे हैं सो आहवनीय अग्नि 
या विश्व अभिन्न विराट्का मुख है ओर या विश्वके उन्नीस मुख हैं । 
तथापि पेच कमइन्द्रिय पंच ज्ञानइंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि अहं 
कार चित्त यह च्यारि अंतःकरण यह उन्नीस ही मुखको न्याई 
भोगके साधन होनेसे मुख कहे जावे हैं। या विश्वकू स्थूलभुक 
भी कहे हें। स्थूल शब्दादिक विषयोंक्रं भोगे हे याते ही स्थूल- 
भुक हे । और यह ही सर्व नररूप हे यातें वैश्वानर हे । यह प्रथम 
पाद निरूपण करा । अब द्वितीय पादकूं कहे हें । व्यष्सिक्ष्म 
शरीरके अभिमानी तेजसका समष्टिसूक्ष्मशरीरके अभिमानी 
हिरण्यगभके साथ अभेद हे । हिरण्यगभसे अभिन्न तेजस ही 
स्वप्रअवस्थाका अभिमानी हे। ओर यह तेजस मनोमात्र जे पदाथ 
हें तिनके भोगे हे। यातं ही तैजसकं अंत'प्रज्ञ कहे हें । अथ 
यह अंतर है सूक्ष्म अविद्यारचित पदार्थामें प्रज्ञा जाकी ताका 
नाम अंतपप्रज्ञ हे । जेसे सत्त अंग उन्नीस मुख विश्वके कहे तेसे ही 
तेजसके हें । विश्वके तो ३ वररचित हें और तेजसके मनोमात्र हैं। 
अब तृतीय पादके निरूपणवासते सुषुप्ति अवस्थाकू प्रथम कहे 
हें। जा अवस्थामें प्राप्त हुआ यह जीव किसी भोगमें इच्छा करे 
नहीं । तथा जा अवस्थामें अनेकन प्रकारके विपयंयरूप स्वप्र- 
दर्शनकूं करे नहीं । ता अवस्थाकूं सुषुति कहे हं। ऐसी सुषुप्ति 
अवस्थावाला इश्वर अभिन्न प्राज्ञ ही तृतीय पाद हे। ता 
व्यष्टिकारणशरीर अविद्याके अभिमानी प्राज्ञे ही विशेषण 


(११२) दशोपानिषद्वाषांतरमं- 


कहे हें । यह प्राज्ञ सुषुप्तिमं इश्वरके साथ एकताकूं प्राप्त होवे 
हे। याकू ही प्रज्ञानघन कहे हें । जाग्रतके तथा स्वप्रके सवे 
ज्ञान अविद्यामें एक रूप होइ जावे हे, इसीसे याकू प्रज्ञानघन 
कहा । तथा अधिक आनंदकूं प्राप्त होवे हे याते आनं 

दमय कहे हें ओर यह प्राज्ञ ही अविद्याकी वृत्तियांसे अज्ञान 
आवृत आनंदं भोगे हें याते आनंदभुक है। और जाग्रतस्मम्रके 
ज्ञानमें द्राररूपसे जो स्थित होवे ताळूं चेतोमुख कहे हैं । प्राज्ञ ही 
जाग्रतस्वम्रमं द्वार हे याते ताक चेतोमुख कहे हं । याकू ही भूत 
भविष्यत्‌ वतमान पदार्थाका ज्ञान जाग्रतस्वप्रमें होता भया यातें 
प्राज्ञ कहे हें। जाग्रतस्वप्रके ज्ञानोंसे रहित केवल चेतनप्रवानता 

हगकारि स्थित होनेसे भी या तृतीय पादकू प्राज्ञ कहे हें । अब 
प्राज्ञ इश्वररूपताके सूचनअथ इश्वरके धमाका प्राज्ञमें वणन करे 
हें । यह प्राज्ञ ही सवेका इश्वर हे । तथा यह प्राज्ञ ही सवज्ञ है। 
यह प्राज्ञ ही सवे भूतोंके अंतरस्थित हुआ सवका नियंता है । 
तथा सवं भूत या प्रान्ञसे ही उत्पन्न होवे हं और या प्राज्ञमें ही 
लय होवे हें। अब चतुथ पादकं साक्षातशब्दका अविषय होनेसे 
निपेवघुखसे ता तुरीय आत्मरूप चतुथ पादका निरूपण करे हें। 
यह तुरीय आत्मा तेजस नहीं है। तथा विश्व नहीं हे । तथा 
जाग्रत स्वप्रअवस्थाके जो मध्यअवस्था है सो अवस्था भी तुरीय- 
रूप आत्मा नहीं। तथा सुषुप्ति अवस्था आत्मा नहीं हे। तथा एक 
कालमें सव विषयोंका ज्ञाता नहीं तथा सव पदार्थोका अज्ञाता 
भी नहीं और यह तुरीय आत्मा नित्रिशेष होनेसे ही ज्ञानइंद्ि- 
योंका अविषय हे । याते ही कियासे रहित है तथा कर्म 
इंद्रियोंका अविषय है । तथा स्वतंत्र अनुमानका अविषय 
हे। तथा बुद्धिका अविषय हे । तथा शब्दका अविषय हे । 


मांडूकयोपनिषद्भाषांतर । ( ११३ ) 


सव प्रकारसे आत्माकूं अविषय होनेकारे प्राप्त भयी जो झून्य- 
ताकी शंका ता शंकाळूं निवृत्त करते हें । यह आत्मा त्रितय- 
अवस्थामें अनुगत होइके प्रकाश करे है ऐसी वृत्ति कारे 
जानने योग्य है याते शुन्यताकी प्राप्ति होवे नहीं । तथा तुरीय 
आत्मा अपनी सिद्धिमें आपही प्रमाण हे यातें भी झून्यताकी 
प्रात्ति होवे नहीं तथा सवे प्रपचका जो तुरीयमें अभाव हे तथा 
निर्विकार है तथा शुद्वपरमानंदबोचरूप हे तथा भेदकल्पनासे 
रहित हे तथा तीन पादसे विलक्षण है इसीसे या आत्माकूं चतुथ 
कहे हें । तिनकी अपेक्षासे तुरीय कह्या जावे हें ओर उक्त पादत्रय 
या आत्मासे भिन्न वास्तव हे नहीं याते या आत्माकूं तुरीय 
कथन केवल उपदेश अथ हे । कोइ श्रुति भगवती स्वअभिप्रायसे 
या आत्माकू तुरीयरूपता नहीं कहे हें। ऐसे सव कल्पनासे 
रहित तुरिय आत्माकू ही विवेकी पुरुष आत्मरूपसे मानते 
भिन्नरूपसे माने नहीं । ऐसा आत्मा सव कढ्पनाका अधिष्ठान 
तुरीय ही मुसक्षुकं जानने योग्य हे । याके ज्ञानसे मुक्षु 
कृतकृत्यभाववूं प्राप्त होवे हें । अब विश्व आदिक पादोंका 
आकारादि मात्राओसे अभद वणन करे हें। पूव चतुष्पादरूपसे 
निरूपण करा जो आत्मा सो आत्मा $“काररूप हे । ॐका 
रकी तीन मात्रा हैं | प्रथमका नाम अकार है । द्वितीयकू 
उकार कहे हैं । ततीयकूं मकार कहे हें। अब जा मात्रासे 
जा आत्माके पादका अभेद हे ताकूं कहे हं। जागारेत अवस्थावाला 
जो विश्वसे अभिन्न वेश्वानर हे सो प्रथम आकारमाआरूप है। अभ 
दके संपादक तुल्यधर्मकूं वणन करे हें। जसे सव प्रपचमें व्यापक 
विराट्‌ है तेसे आकार ही सव वाकरूप हे एसे श्र॒तिमें कहा है 
याते आकार भी व्यापक है जेसे आत्माके पादोमें प्रथम पाद्‌ विराट 


(११४ ) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


है तैसे ॐकारकी मात्रामें प्रथम मात्रा अकार है। ऐसे व्यापकता 
तथा प्रथमतारूप दो समान धमाँसे दोनांकी एकता है। अब दो 
समान धर्मोसे प्रथमपादकी प्रथम मात्रासे जो पुरुष अभेद चितन 
करे है ताकूं फल प्रतिपादन करे हैं। जो पुरुष प्रथम पादका प्रथम 
मात्रासे उक्त तुल्य थर्मोकारे अभेद चिंतन करे हैं सो पुरुष सव 
कामना ओंक प्राप्त होवे हें तथा सवे महात्माओंके मध्यमें अग्रणीय 
होवे है । स्वप्रमें अवस्थावाला जो तेजस हे सो द्वितीय उकारमा- 
त्रारूप हे । दोनोंमें समान धमे यह हें उत्कृष्टता तथा द्वितीयता । 
तैजसरूप द्वितीय पादमें तथा उकाररूप द्वितीय मात्रामे समान 
धर्म उत्कृष्टता तथा द्वितीयतारूप जानकरि जो पुरुष दोनोंका 
अभेद चिंतन करता है ताक फलप्रापति कहे दें । उच्चारणकी 
अपेक्षासे उकारमें उत्कृष्टता गौण जाननी। वास्तवसे तो उत्कृष्टता 
सव वणोमें व्यापक जो अकार है तामे ही हे । ऐसे द्वितीय पादमें 
और द्वितीय मात्रामें उत्कृषण्तारूप समान घम कारे अभेद चित- 
नसे अत्यंत ज्ञानकी वृद्धिकूं पुरुष प्राप्त होवे है । तथा द्वितीयरूप 
समान धम करि अभेद चिंतनसे शङ्जमित्रमें समानतारूप फलकूं 
प्राप्त होवे दोनों धर्मोकारे अभेद चितनसे या वक्ष्यमाण फलकू 
प्राप्त होवे हे । या ध्याता पुरुषकी कुलमें कोई अज्ञानी पुत्रादिक 
नहीं होवे हे किन्तु सवे ब्रह्मवेत्ता ही होवे हें । सुषुतिअवस्थावाला 
राज्ञ ततीयमात्रारूप हे । विश्वतेजसकू उत्पत्तिप्रलयमें निगेम- 
नसे तथा प्रवेशसे प्राज्ञ परिमाणरूप मिनती करे हे । तथा ॐका- 
रके वारंवार उच्चारण करनेसे अकार उकारका मकारमें लय तथा 
मकारसे उत्पत्ति प्रतीत होवे है। यातें उत्पत्ति प्रयकालमे मकार 
अकार उकार दोनोंकी मिनती- करे । या मिनतीरूप धमसे 
प्राज्षका तथा मकाररूप तृतीय मात्राका अभेद कह्या। जैसे ॐ कारके 


मांडूक्योपानेषद्गाषांतर । (११५) 


उच्चारण करे मकारमें अकार उकारकी समाति होनेसे दोनोंकी 
मकारमें एकता होवे हे । तेसे विश्व तेजस सुषप्तिमें प्राज्ञविष एकता कूँ 
प्राप्त होवे हें। या एकीभावरूप समानधमसे प्राज्ञका मकारसे अभेद 
है । अब प्राज्ञ मकारके अभेद चिंतनका फल वणेन करे हें। जो 
पुरुष प्राज्ञका मकारसे मिनतीरूप समान धमकरि अभेद चिंतन 
करे हे सो पुरुष जगतके यथाथ स्वरूपकूं जाने है। और एकीभा- 
वरूप समान धमसे जो पुरुष प्राज्ञका मकारसे अभेद्‌ चितन करे हे 
सो पुरुष सवे जगतका कारण होवे है। इहां जो विश्वका अकारमें 
अभेद तथा तेजसका उकारसे अभेद तथा प्राज्ञका मकारसे अभेद 
ऐसे अभेदक निरूपणकारिके पुनः या त्रितय अभेद चितनके जे 
भिन्न भिन्न फल निरूपण करे ते प्रधान ॐकारके ध्यानवासते कहे 
हैं। याते ॐकारके ध्यानकी स्तुतिरूप होनेसे अथवादरूप जानने 
श्रुति भगवती भिन्न भिन्न फलनिरूपणमें तात्पयवाली नहीं किन्तु 
प्रधान जो ॐ कारका ध्यान ताके फल निरूपणमें ही श्रुतिभग- 
वतीका तात्पर्य है। अन्यथा उपासनाकी अनेकता प्राप्त होवेगी और 
केवल एक ड*कारका ध्यान ही श्र॒तिमें विवक्षित हे। अब चतुर्थपाद 
जो तुरीय है ताका अमात्र ॐकारके साथ अभेद निरूपण करे 
हे। जो चेतन अध्यस्त त्रिमात्रावाले ॐकारके साथ अभेद रूपसे 
प्रतीत होवे है सो इहां 3“काररूपसे विवक्षित हे ता 3“काररूप 
चतनकी परत्रह्मके साथ एकता होवे हे । एसे मात्राकल्पनासे रहित 
जो ऊकारका वास्तव अमात्र रूप है ता अमात्ररूपका तुरीयसे 
अभेद है। अमात्ररुप तुरीय क्रियासे रहित हे तथा प्रपंचक्रे संबं 
धसे शून्य हे तथा आनंदरूप हे और सव भेदकल्पनासे रहित है । 
ऐसे जाननेवाला अधिकारी अपने पारमार्थिक स्वरूपम प्रवेश 
करे हे । अज्ञानके निवृत्त होनेसे पुनः जन्ममृत्युक प्राप्त होवे नहीं । 


(११६) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


ऊँकारके ध्यानसे ही कृतार्थता होवे है। या अथकूं कारिकासे 
कहे हैं। “युंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिभेयम्‌ । प्रणवे नित्य- 
युक्तस्य न भये विदयते कचित्‌॥ १॥” अर्थं यह ॐकार निभ ब्रह्म 
हप हे । याते ॐकारमें चित्तकूं पुरुष जोडे और जो पुरुषके 
३श्कारमें चित्तकू जोड़ता है ता पुरुषक कहीं भी भय प्राप्त दोवे 
नहीं ॥ १ ॥ या स्थानम यह निष्कं हे पूर्वं निरूपण करा जो 
विराट्से अभिन्न विश्व सो अकाररूप कह्या हे ता विश्वरूप 
अकारका तेजसरूप उकारमें लय करे । विश्वरूप अकार तेजसरूप 
उकारसे भिन्न नहीं ऐसे चितनका नाम या उपनिपतूमे लय 
चिंतन इष्ट हे । ऐसे और मात्रामें भी जान लेना । तथा तेजसरूप 
उकारका प्राज्ञरूप मकारमें लय करे। प्रान्ञरूप मकारका ३*कारके 
परमार्थरूप अमात्रमें लय करे। काहेतें स्थूलकी उत्पत्ति तथा 
लय सूक्ष्ममें होवे है याते स्थूल विश्वरूप अकारका सूक्ष्म 
तेजसरूप उकारमें लय कह्या । सूक्ष्मकी उत्पत्ति और ल्य 
कारणमें होवे हैं याते सूक्ष्म तेजसरूप उकारका कारण प्राज्ञरूप 
मकारमें लय कह्या । विश्वादिकोंके लय कथनसे समष्टिविराट्‌ 
तथा हिरण्यगर्भ भी ग्रहण कारे लेने । जा प्राज्ञरूप मकारमें 
तेजस अभिन्न हिरण्यगर्भरूप उकारका लय निरूपण करा ता इश्वर 
अभिन्न प्रान्ञरूप मकारका तुरीयरूप जो ॐँकारका पारमार्थिक 
अमात्ररूप हे तामें लय करे। काहेतें 3'कारका परमाथरूप अमात्र 
है सो अमात्र तुरीय रूप हे, ता तुरीयका ब्रह्मसे अभेद हे । 
शुद्धहामें माया उपाधिविशिष्ट ईश्वर तथा अविद्याविशिष्ट प्राज्ञ 
दोनं कल्पित हें । कल्पित वस्तु अधिष्ठानसे प्रथक्‌ होवे नहीं यात 
इश्वर भिन्न प्राह्षरूप मकारका लय अमात्रमें निरूपण करा । ऐसे 


+ 


जा ऊॅकारके वास्तव अमात्रस्वरूपमें सवेका लय करा है सो मेरा 


मांडूक्यापनिषद्वाषांतर । (११७) 


स्वरूप है । सवे नामरूप प्रपंचका अधिष्ठान नित्यशुद्रबुद्ध मुक्तस्व- 
भाव परमानंदरूप अद्वेतस्वरूप जो ॐकारका पारमार्थिक स्वरूप है 
सोई में हे ऐसे चितनसे ज्ञान उदय होवे हे । ऐसे ज्ञानद्वारा 
मोक्षके करनेहारा यह प्रवणरूप 3“कारका चितन हे । जो पुरुष 
या प्रकारके 3“कारके ध्यानकूं करता है ताकूं श्रीगोडपादाचायवरद्ध 
मुनिरूपकारे वणन करते भये । जो पुरुष अनेक प्रकारके 
अनात्मप्रतिपादक शास्रोंकं जानता भी हे । परन्तु या ॐकारके 
ध्यानसे रहित है। तो भी सो पुरुष सुनि नहीं हे। परमहस 
महात्माओंकूं यह अतिप्रिय है । तथा जो बहिमुख हे तथा 
रागद्रेपादिदोषकरि दूषित अंतःकरण हे ताका या 3“का रके ध्यानमें 
अधिकार नहीं । जो परुष रागद्रेषादिदोषरहित है तथा 
अंतमुख हे ताका या ॐकारध्यानमें अधिकार है। जा पुरुषकी 
भोगोंमें कामना नहीं ताक इस जन्ममें ही या ध्यानसे ज्ञान प्राप्त 
होवे हे । जा पुरुपकी परलोकके भोगोंमें कामना तो हे परंतु ता 
कामनाकूं रोककारि गुरुमुखसे ॐ*कारके उपदेशक श्रवण करि 
ॐन्कारका ध्यान करे हे ता प्रतिबंधके वशसे ज्ञान तो होवे नहीं 
किंतु देवयानमागकारि त्रह्मलोकमें प्राप्त होवे हे । ता ब्रह्मलोकमें 
प्राप्त हुआ सो उपासक इश्वरके समान सत्यसंकल्प होते हे । 
परंतु जगतकी उत्पत्ति आदिकोंके करनेमें इश्वरसें ही सामथ्य हे। 
उपासकमें जगतके उत्पत्ति आदिक करनेका सामथ्य होवे नहीं । 
और उपासकता लोकमें ही ज्ञानकूं प्राप्त होवे हे । ओर प्रलयकालमें 
जबी ब्रह्मलेकका नाश होवे हे तब हिरण्यगर्भके साथ ही यह 
उपासक विदेहकैवल्य प्राप्त होवे है। ओर यदि ॐकारके ध्याता 
पुरुपकी या लोकके भोगोंमें कामना रही होवे तो या लोकमें जे 
शुद्ध कुलवाले धनाव्य हैं तिनके ग़हमें सो योगभ्रष्ट उत्पन्न होवे है। 


(११८) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


ता जन्ममें अनेक प्रकारके भोगोंकूं भोगकारि वेराग्यकूं प्राप्त हुआ 
ॐ कारके ध्यानमें वा श्रवणादिकोंमें प्रवृत्त होइकरि ज्ञान द्वारा 
मोक्षकूं ग्राप्त होवे है। ओर ॐकारके ध्याता पुरुषकी जबी या 
लोकके वा परलोकके भोगोंमें कामना तो हे नहीं । कोई प्रारूव- 
कमरूप भावी प्रतिबंध हे तो ता ध्याता पुरुषका द्वितीय जन्म 
योगी तथा[ज्ञानी पुरुषोंके कुलमें होवे है। ता द्वितीय जन्ममें 
अभ्यास वेराग्यादि साधनोंकूं संपादन करता हुआज्ञानप्रापतिद्रारा 
मोक्षकूं: प्राप्त होवे हे ऐसी योगभ्रष्टकी व्यवस्था भगवद्रीताके 
अनुसार हमने लिखी हे । और मांड्क्यउपनिपतका तात्पयरूप 
वृद्ध श्रीगोडपादाचारयोकी ये कारिका हैं । तिन कारिकाओंके 
च्यारि प्रकरण हें। तिन च्यारि प्रकरणोंका भाष्य भगवत्पूज्यपाद 
श्रीशंकर स्वामीने विस्तारसे करा हे । च्यारि प्रकरणोंके नाम 
यह हें । प्रथमका नाम डे“कारप्रकरण हे । द्रितीयका नाम 
वेतथ्यप्रकरण हे । तृतीयका नाम अद्रेत प्रकरण हे। चतुर्थका 
नाम अलातशांतिप्रकरण हे । प्रथम ॐकारप्रकरणमें मूल मांड़क्य 
उपनिषतकी व्याख्या है। तिस मूल मांडक्य उपनिषतका अथ तो 
हमने कह दिया । उपनिषतका तात्पयरूप जे आगेके तीन 
प्रकरण हें तिनमें भी केवल सिद्धांतका ही निरूपण हे । परंतु 
ग्रंथविस्तारके भयसे हम तिन सवकी भाषा नहीं करे हें । और 
अत्यंत संक्षेपसे तिनका भाव अथ कहे हं। द्वितीय वेतथ्यप्रक- 
रणका संक्षिप्त अथं यह हे। प्रथम ॐकारप्रकरणमें अद्रेतका 
श्रुतिके बलसे निरूपण करा हे । या द्वितीय प्रकरणमें युक्तिके 
बलसे प्रपंचमें मिथ्यात्व निरूपण करा हे । यह संपूण प्रपंच 
मिथ्या प्रतीत होवे है । जेसे स्मम्रमें मिथ्या ही पदाथ सत्यरूपसे 
प्रतीत होवे हैं । जाग्रतकालमें तिन सवका बाथ होइ जावे है । 


मांडूक्योपनिषद्वाषांतर । ( ११९ ) 


तेसे यह जगत्‌ अज्ञानकालमें सत्यरूपसे प्रतीत होवे हे । 
ब्रह्मज्ञानरूप जागरण कारे या सवे प्रपेचका बाघ होवे हे । अब 
स्वप्न अवस्थामें सवं पदाथ जे प्रतीत होवे हं तिनमें मिथ्यात्व 
प्रतिपादन करे हें। काहेते विना दृष्टांतसे दार्शीतिक सिद्ध होवे 
नहीं याते प्रथम दृष्टांतरूप स्वप्रके जगतकू ही मिथ्या कह्या 
चाहिये । शंका । स्वप्नके पदार्थ मिथ्या नहीं हें किंतु सत्य हें 
याते स्वप्रकूं दृष्टांत धरकारे जाग्रतूके पदाथकूं मिथ्या केसे कहो 
हो । समाधान । स्वप्रके पदार्थ अंतर प्रतीत होवे हैं यातें मिथ्या 
हें । शंका । अंतर तो गृहमें घटादिक भी प्रतीत होवे हें और 
प्रतीतिमात्र नहीं हें। यदि शरीरके अंतर प्रतीत होनेसे मिथ्या कहो 
तौ सुखादि शरीरके अंतर अंतःकरणमें स्थित हैं और मिथ्या 
नहीं हें यातं अंतर प्रतीत होनेसे स्वप्न पदार्थाकूं मिथ्या कहना 
बने नहीं । उत्तर । स्वप्रके पदाथ मिथ्या ही हैं । शरीरके अंतर 
जो अतिसूक्ष्म नाडी देश है तामें पवत नदियां समुद्रादि प्रतीत 
होवे हें जवी देहमें भी पवेतादिक नहीं रहि सकते तब अति 
सूक्ष्म नाडीमें केसे रहेंगे और प्रतीत होवे हें ! यह ही तिनमें 
मिथ्यारूपता है जो युक्तिकू न सहना और प्रतीत होना। शंका । 
स्वप्रके पदाथ नाडीदेशमें अनिवचनीय उत्पन्न नहीं होवे हैं 
कितु शयनकत्तां पुरुष पूवदिशामें शयन करता हुआ पश्चिमदंशमें 
जाइकारे बाह्य पदार्था देखे हे याते स्वम्रके पदाथ मिथ्या नहीं 
हें । समाधान । हे वादिन्‌! यदि बाह्य देशमें जीवका गमन माने 
तौ हरिद्रारमें शयनकत्तां पुरुष रामनाथकू स्वम्रमें देखे हे। एक 
सुहूत्तमात्रमे प्राप्त भया जो स्वप्रदशन तामें मासोंकार प्राप्त होने 
योग्य रामनाथका अनुभव करना विरुद्ध है। दीघकालके अभावसे 
स्वप्रमें रामनाथका दशन गमन कारे होवे नहीं । कितु अंतर 


( १२० ) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


अनिवेचनीय उत्पन्न भये रामनाथकूं अनुभव करे है। और 
यदि गमन कारि ही स्वप्रमें रामनाथका दशन माने तो जाग्रतकूं 
प्राप्त भया पुरुष रामनाथमें ही रहेगा ता रामनाथसे चलकरि दो 
घटिकामें हरिद्रारकी प्राप्ति होनी कठिन है। और यदि स्वप्रमें 
प्रतीत भये पदार्थाकू सत्य अंगीकार करे तो भद्रसेन नामवाले 
किसी पुरुषने स्वम्नमें चित्रसेननामक पुरुषके साथ मिलकरि 
अनेक तीथीकी यात्रा करी । जबी भद्रसेनका स्वप्र निवृत्त भया 
और जाग्रतमें चित्रसेन मिला तो चित्रसेने भद्र्सेनकूं कह्या 
चाहिये जो हे भद्रसेन ! तुमने हमारे साथ मिलकरि आज रात्रिमें 
अनेक तीथोकी यात्रा करी । चित्रसेन तौ भद्रसेनके जाग्रतमे देखे 
नहीं वात्ता आलाप तो क्या करना था । याते भद्रसेनने अनिव- 
चनीय उत्पन्न करा जो चित्रसेन तासे मिलकरि अनिवचनीय.ही 
यात्रा करी है । अनिवेचनीय ताकू कहे हें जो सद्रपस तथा 
असद्रपस कह्या न जावे और प्रतीत होवे । ऐसे स्वप्रके पदाथ हैं। 
स्वप्रके पदार्थ यदि सत्य होतें तो जाग्रतकालमें रहे चाहिये । 
यदि तुच्छरूप असत्‌ होवें तो वंध्यापुत्रकी न्यांड कदाचित्‌ 
प्रतीत न होने चाहिये । स्वप्रमें प्रतीत होवे हें याते ही स्वप्न 
पदाथ अनिवेचनीय हें और स्वप्रअवस्थामें सत्य पदाथाका 
अभाव श्रृति कहे हे । ऐसे ही स्वप्रके तुल्य ही जाग्रतके पदाथ हैं 
ब्र्ज्ञानरूप जागरण करि सत्यरूपस प्रतीत होते नहीं। 
और अज्गानरूप स्वप्रअवस्थामें सत्यरूपसे प्रतीत होवे हे 
याते अनिवचनीय हें । और जैसे स्वप्रअवस्थासे प्रथम स्वमके 
पदाथ प्रतीत होवे नहीं तथा स्वप्रअवस्थाके निवृत्त भये जाग्रतमें 
वा सुषु्तिमें रहें नहीं, केवल स्वप्रमें ही प्रतीत होवे हें तेसे 
भ्रांति विना यह जाग्रतके पदाथ भी प्रतीत होवे नहीं, केवल 


मांडूक्योपनिषद्गाांतर । (१२१) 


आंतिकालमें ही प्रतीत होवे हें यातें मिथ्या हें या अर्थकू ही या 
कारिकासे कहे हैं । “ आदावंते च यन्नास्ति वतमानेऽपि तत्तथा। 
वितथः सहशाः संतोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ २॥ ” अथ यह 
जो वस्तु आदिमें नहीं हे जो वस्तु अन्तमें नहीं हे सो वस्तु 
वतमानमें करिये मध्यमे भी नहीं हे। वितथ नाम मिथ्याभूत 
मृगतृष्णा आदिक पदार्थोके सदश न हुए भी मूढोंने तो अवितथ 
नाम सत्यरूपसे ही लिखे हें कहिये जाने हें॥ २॥ और जेसे 
रज्जु यथाथरूपसे न जानी हुई सपदंडजलधारादि अनेक 
रूपसे प्रतीत होवे है। जबी रज्जुका यथाथ बोध होइ जावे तब 
सपादि निवृत्त होइ जावे हें। तेसे अपने परमाथरूपकारे न जाना 
हआ आत्मा अनेक स्थावर जंगमरूपसे प्रतीत होवे है। आत्माके 
यथाथ रूपके जाननेसे स्व द्रेतश्रम निवृत्त होइ जावे है । इंद्रजाल- 
की मायारचित पदाथ तथा गंधवनगर मिथ्यारूप हुए भी अज्ञा- 
नकरि सत्यरूपसे प्रतीत होवे हें और बुद्धिमान्‌ तिनके मिथ्या- 
रूप ही जाने हें और तेसे अविवेकी मूठोंके यह प्रपंच दृष्ट 
विनष्टस्वभाव हुआ भी सत्यरूपसे प्रतीत होवे हे । परंतु विवेकी 
तो जेसा प्रपचका दृएविनएस्वभाव तथा स्वतःसत्ताशून्य स्वभाव 
है ताक जाने है । सर्व लौकिक वेदिक व्यवहार आरोपमें ही है 
वास्तवसे तौ यह सिद्धांत है। न प्रलय है न उत्पत्ति हे न संसारी 
जीव है न मोक्षके साधनवाला हे न कोई साधनसंपन्न मुमुक्ष है 
न कोई मुक्त है । यह तो परमार्थ निरूपण करा यातें भिन्न प्राण 
काल आकाश परमाणु प्रचानादिकोंकू नित्य मानना यह महान्‌ 
भयका उत्पन्न करनेहारा हे । जे महात्मा प्रपंचक अनेक श्रुति 
युक्ति करि मिथ्या जानते हुए अद्रेत त्रह्मकू जाने हैं । तथा 
ग द्वेष भयादिकोंसे शून्य हुए हैं ते महात्मा सदा ब्रह्ममें वत हं। 


(१२२९) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


ऐसे मुमुक्ष पुरुष भी अद्वेत ब्रह्ममें सजातीय प्रत्यय करता हुआ 
तथा संसारमें जडकी न्याई विचरता हुआ किसी पुरुषकी 
स्वव्यवहारवासते स्तुतिक करे नहीं । तथा स्वशरीरादिकोंके 
रक्षावासते किसीके आगे नमस्कारकूं करे नहीं। स्वभावसे ही 
जे कोपीन आच्छादनादिक प्राप्त होवें तिनसे शरीरकी रक्षा करे। 
अन्तर वाह्य आत्माकूं ही देखे । आत्मरूप हुआ कदाचित 
आत्मासे चलायमान होवे नहीं,सदा ही आत्मपरायण रहे । इति 
संक्षिप्रवेतथ्यप्रकरणाथबोधनम्‌ । जेसे द्वेतप्रपंचक्रं युक्तियोंसे 
मिथ्या निरूपण करा तेसे व्रह्म अद्रेत है यामे युक्ति निरूपण करे 
हें। शंका । तुमारा अद्रेत नहीं बनता काहेतें देवदत्त उत्पन्न 
भया हे यज्ञदत्त नष्ट भया है या प्रतीतिसे उत्पत्ति नाशवाले 
भिन्न भिन्न आत्मा मानने चाहिये । जबी भिन्नभिन्न माने तब 
अट्रेत कथन मनोराज्यमात्र हे । अद्रेत हे नहीं । समाधान । जेसे 
चटादि उपाधियोंकी उत्पत्तिसे घटाकाशादिकोंक़ी उत्पत्तिव्यव- 
हार होवे है तथा घटादिकोंके नाश होनेसे घटाकाशादिकोंमें 
नाश व्यवहार होवे है तेसे शरीरोंकी उत्पत्तिसे आत्मामें 
उत्पत्तिव्यपहार तथा शरीरादिकोंके नाश होनेसे आत्मामें 
नाशव्यवहार होवे है । वास्तवसे उपाधिदृष्टि विना आत्मामें 
घटाकाशकी न्याइ उत्पत्ति आदि है नहीं। शंका। उत्पत्ति तथा 
प्रलयश्रुतिसे विरोध नहीं हे यह तुमने सत्य कहा, परंतु एक 
आत्मा माने चेत्रपुरुषके सुखदुःखादि मेत्रके हुए चाहिये । भेत्रके 
सुखादि विष्णुदत्त नामक पुरुषकूं हुए चाहिये होवें तो नहीं । 
या संसारकी प्राप्तिसे अद्रेत बने नहीं। समाधान । आत्माके 
सुखादि धर्म नहीं किन्तु साभास अन्तःकरणके घम हं। आत्मामं 
तो तिनकी भ्रांति हे। अन्तःकरणकूं भिन्न भिन्न होनेसे परस्पर 
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सुख दुःखका संकर होवे नहीं । जेसे एक घटाकाशमें धूमका वा 
चूलिका आरोपित संबंध हुए भी द्वितीय तृतीयादि घटाकाश 
धूमघूलीसे रहित ही होवे हें तेसे एक आत्मामें आंतिसिद्धि सुखादि 
प्रतीत हुए भी शरीरभेदकरि भिन्न जे द्वितीयादि आत्मा हें 
तिनमें सुखादि प्रतीत होवें नहीं । जेसे एक आकाशमें 
घटाकाश मठाकाशादिकांकी अल्पता वृद्धता भिन्न भिन्न 
उपाधिकर प्रतीत होवे हें और जलआनयन शयनादि कार्य तथा 
घटाकाश मठाकाश यह नाम भी उपाधिकार भिन्न भिन्न प्रतीत होवे 
हैं । तेसे एक ही आत्मा उपात्रिकार देवमनुष्यादिरूपसे भिन्न 
स्वरूपवाला भिन्न कायवाला भिन्न नामवाला प्रतीत होते हे, 

[स्तवसे भेदका गंधमात्र नहीं । जिन शरीरोंकारि आत्मा भिन्न 
भिन्न प्रतीत होवे हैते शरीर स्वप्रकी न्याई कल्पित हें तहां कारिका 
कहे हें । “ संघाताः स्वप्रवत्सवें आत्ममायाविसजिताः । आधि- 
क्ये सवसाम्ये वा नोपपत्तिहिं विद्यते ॥३॥ ” अथ यह। सवेशरीर 
आत्माकी मायाकारे रचित हें याते स्वप्रे शरीरोंकी न्याई मिथ्या 
हें । अविवेकी दृष्टिसे देवादिकॉमें अविकताके हुए वा विवेकी 
हष्टिसे पांचभोतिकतारूपसे सवकी . समताके इए भी इन संघा- 
तोंकी सत्यताका साधक हेतु नहीं हे ॥३॥ जसे स्वप्रके शरीरोंमें 
जे देवतादिक श्रेष्ठ प्रतीत होवे हें मनुष्यादि मध्यम तथा सपादि 
अघम प्रतीत होवे हें । परंतु ते सव ही जागरित अवस्थामें रहें 
नहीं । तसे अधिक न्यून सवंशरीर अविद्यादशामें प्रतीत होवे हैं । 
्रह्मज्ञानरूप जागरण कारि तिनका बाध होइ जावे है । जीवोंकी 
एकतामें ही वेदका तात्पर्य हे और भेदके द्र्टाकं पशुरूपसे वेदने 
निदन करा है तथा भेद द्रष्टाकू वारंवार जन्ममरणरूप अनथकी 
प्राप्ति वेद वणन करे है। यदि अद्वेतमें वेदका तात्पये न होता 


(१२४) दशोपनिषद्धाषांतरम-- 


तौ भेदद्रशकूं पशुवत्‌ कथन और अनथप्राप्ति किस वासते वेद 
कथन करता । याते अद्वेतमें ही वेदका तात्पय हे । शंका । यदि 
सवथा अद्रेत हे तो श्र॒तिमें प्रपचकी उत्पत्ति त्रह्मसे केसे निरूपण 
करी हे । उत्पत्तिवाला प्रपंच तो ब्रह्मसे भिन्न ही अंगीकार करना 
होगा । जीव भिन्न माना तब अद्रेत केसे । समाधान । प्रपचकी 
उत्पत्तिमें वेदका तात्पये नहीं है याते किचत भी विरोध नहीं 
ओर यावत्कालपयंत काय स्थित है तावत्कालपयंत अपने 
उपादानसे भिन्न नहीं। जैसे मृत्तिकासे उत्पन्न हुआ घट तथा अग्निसे 
उत्पन्न भया विस्फुलिंग अपने कारण मृत्तिका तथा अग्निसे भिन्न 
नहीं। तेसे अद्रेतसे उत्पन्न भया जगत तासे भिन्न नहीं ऐसे अद्रेतत्रहमके 
ज्ञानकी उत्पत्ति वासते ही जगतकी उत्पत्ति आदिकोंका कथन 
हे । कोई जगतकी उत्पत्ति आदिकोंमें वेदका तात्पये नहीं। और 
उपासनाकांड तथा कमकांडके साथ भी अद्रेतके विरोधकी शंका 
बने नहीं । मंद मध्यम उत्तम भेदसे मुमुक्ष तीन प्रकारके हें । 
मंदोंके अंतःकरणकी पापनिव्रत्तिपूवक जो शुद्धि ता शुद्धिवासते 
कमांका उपदेश वेदने करा हे । मध्यम पुरुषोंके अंतःकरणमें मल 
तो हे नहीं, परंतु एकाग्रता तो उपासना विना होवे नहीं । याते 
मध्यमोंके अंतःकरणकी एकाग्रता वासते उपासना वेदने कही है । 
और उत्तम अधिकारियोंके वासते तो वेदांतश्रवण ही निरूपण 
करा हे । ऐसे परंपरासे उपासनाकांड तथा कमकांड अद्रेतमें तात्प- 
यवाले हे । शुद्ध एकाग्रमनवाला ही वेदांतक श्रवण कारे अद्रेत 
निष्टाकूं संपादन करे है । याते चित्तके पापरूप दोषकी निवृत्ति 
वासते कथन करा जो कमकांड ताका चिक्तशुद्धिद्वारा अद्रेत ब्रह्ममें 
तात्पय हे । तथा उपासनाकांड भी चित्तकी एकाग्रताद्रारा अद्रेत 
ब्रह्ममें ही तात्पयत्ाला है ऐसे अद्रेतवादमें किचित्‌ विरोध नहीं । 
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प्रत्युत द्रेतवादी जे नेयायिक सांख्य आचार्य आदिक हैं ते 
आपसमें राग द्वेष करते हुए विवादं करे हें यातें तिन भेदवादि- 
योंके मत रागद्वेषकारि दूषित होनेसे अप्रमाण हैं । यह अद्रेतवाद 
तो अपने अद्रेतकू सिद्ध करे है । भेदबुद्धिके अभावसे रागद्रेषादि 
दोषसे रहित हे और वेदमें कारण मायाका तथा कार्य हिरण्यग- 
भांदिकोंका अभाव प्रतिपादन करा हे । यातें अट्रेत और कार्य 
कारणसे ता अद्वेतका बाध होवे नहीं । जीव चेतनकूं ब्रह्मरूपता 
वैदमें कही है यातें जीवकारे भी अद्रेतका बाध होवे नहीं। जे 
अविवेकी या घटादि प्रपंचकारे अद्रेतका बाघ कहे हें ते अति- 
मूढ हें। काहेतें जा प्रपंचकरि द्रेतादि कहे हें सो प्रपच तौ मनो- 
मात्र है । जाग्रत्‌ स्वममें मन रहे है प्रपंच भी प्रतीत होवे है । सुषुसिमें 
तथा निर्विकरप समाधिमें मन रहे नहीं और प्रपंच भी रहे नहीं ऐसे 
अन्वय॒व्यतिरेकसे प्रपंच मनोमात्र हे अन्वय कहिये जिसके इए जो 
होवे। जेसे मृत्तिका इए घट होवे है।व्यतिरेक कहिये जिसके होनेसे जो 
न होवे । जेसे मृत्तिकाके न होते घट होवे नहीं। ऐसे मन जाग्रत 
स्वरम हे प्रपंच भी प्रतीत होवे है । समाधि सुषुप्तिमें मन हे नहीं 
प्रपंच भी प्रतीत होवे नहीं । ऐसे अन्वयव्यतिरेकसे प्रपेचकू मनो- 
मात्रता कही । जबी पुरुष निर्विकल्प समाधिक सवप्रतिबेघसे 
रहित होइकारे संपादन करे तवी मन निरोधकू प्राप्त होवे है । 
अभ्यास वैराग्यसे मनका निरोध होवे हे । मनके जीतनेसे ही 
सवका जय है। मनरूपी श्र जबतक जीवता हे तबतक शत्रु 
जीवे हें । जैसे टिट्टिभनाम पक्षीने समुद्रसे अपने अंडे ग्रहण करे 
तेसे खेद माने बिना मनका निरोध होवे है। टिट्टिमकी कथा 
संक्षेपसे यह है-किसी कालमें कोई टिट्टिभनामक पक्षी समुद्रके 
तट उपारे अपने अंडे राखता भया.। उसकी स्री टिट्टिभीने बहुत 


(१९६) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


वारण भी करा जो हमारे अंडे समुद्र अपनी लहरोंसे बहाय ले 
जाविगा।परंतु अभिमानकू प्राप्त हुआ टिट्रिभ समुद्रकूं तुच्छ मानता 
भया । और गदेके प्राप्त भया टिट्टिभ अपनी ब्लीकूं यह कहता 
भया। अरी भामिनी ! तू किस वास्ते भयकू प्राप्त होती है। यदि 
समुद्र हमारे अंडोंकू ले जावेगा तो इस अभिमानी समुद्रक हम 
जळ बिना शुष्क करेंगे । टिट्रिमी तो यह ही कहती भइ जो कहां 
यह समुद्र कहां हम तुच्छ पक्षी। परंतु पतिकी आज्ञा मानकारे 
अडोंकू ता तट उपरि रखकरि दोनों आहारवासते कहीं जाते भये । 
समुद्रने भी टिट्टिभी टिट्टिमके सव वाक्य श्रवण करे और हँसता 
हँसता अंडोंके उठाइ ले जाता भया और समुद्रने मनमें यह विचार 
करा जो स्थावर जंगम सवे परमेश्वरकी विभूतियां हें इस वासते 
किसी देशमें किसी कालमें किसी निमित्तसे किसीमें केसी शक्ति 
होजाती है यह नहीं कह सकते । क्या जाने इस पक्षीके कितने 
मित्र सहायक हें । याते इस पक्षीके अंडे किसी देशमें धर देने 
चाहिये । ऐसे अडोंकू किसी देशमें धारिकार पूर्वकी न्याइ गजेन 
करता हआ स्थित भया । जवी टिड्िम अपनी भाया सहित 
गृहमें आया तो अंडोंक न देखकर रक्तनेत्र हुआ महान्‌ कोधकूं 
पराप्त भया । ओर समुद्रक शुष्क करनेका संकल्प करता भया । 
ऐसे पतिकं देखकारे टिट्टिभी बहु सुंदर युक्त वचन कहती भयी । 
हे पते ! में तो तुमक प्रथम भी वारण करा था परंतु तुमने मेरा 
कह्या न माना इसीसे मेरे अंडे दूर भये। अब भी तुम समझो 
जो इस महान्‌ सम॒द्रसे वेरका त्याग करो। मेत्री और वैर तुल्योंसे 
करना चाहिये । तुम छोटेसे पक्षी ऐसे बडे समुद्रसे वेर करने 
योग्य नहीं हो । जिस शरीरसे तुम कुछ करा चाहते हो सो शरीर 
बहुत छोटा निवळ है। और कालका भी बल तुमारे विषे नहीं 
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है । काळ भी बडे देवादिदेहोंमें ही काय करनेहारा है। तुमारे 
अब्प शरीरमें कुछ करेगा नहीं । और तुमारा मित्र भी सहायता 
करनेहारा कोई दीखता नहीं । धनसे शड भी मित्र हो जाते हैं 
सो धनबल भी तुमारेमें में देखती नहीं । जन्मसे पक्षीमें जातिबल 
भी नहीं । और लक्ष योजन विस्तारवाला समुद्र तथा प्रलय- 
कालमें त्रिलोकीकू लय करनेवाला तथा अनेक देवता एुनिज- 
नोंकी सहायतवाला केसे शुष्क होवेगा । इंद्रसे भयभीत हुए 
मेनाक आदिक पर्वतोंकी इस समुद्रने रक्षा करी है ऐसे समुद्रसे 
वैर करना व्यर्थ है। यातें तुमारी मूढतासे मेने अपने अंडे गँवाय 
दिये । अब किसवास्ते तुम शांत नहीं होते । ऐसे अनेक प्रकारके 
टिट्टिभीके वचनोंकूं श्रवण कारि क्रोधसे संरक्तनेत्र हुआ टिट्टिभ 
अपनी स्त्रीकू यह कहता भया । अरी मूढ! तू मेरे समीपसे 
अबी चली जा। संपतकालमें अनंत कोटि मित्र हो जाते हैं। 
आपतकालमें जो मित्र रहे सो मित्र कहलाता है । जो विपत्तिमें 
त्याग करता हे सो शत्र है मित्र नहीं । पुण्य पापमें तथा 
सुखदुःखमें साथ होवे सोई मित्र है। क्केशके प्राप्त होनेसे जो पुरुष 
अभिमानपूर्वक बहुत वचन कहने लग जाता है सो शड हे मित्र 
नहीं । जो अपना कल्याण चाहता है सो प्रथम मित्रकी न्याई 
प्रतीत होनेहारे शत्रुका नाश करे पश्चात दूसरे शऊकू मारे । 
याते प्रथम तू मित्ररूप भी थी परंतु अब विपत्तिकालमें शड॒रूप 
भयी हे। तू स्री है इसवासते तेरा वध में नहीं करता । तू चली 
जा । में एकला ही समुद्रं शुष्क करता हूं । ऐसे वचन 
सुनकरि पतिव्रता टिट्टिभीने पतिका हढ निश्चय देखा । पतिसे 
क्षमा कराइके अनुसार हो जाती भयी। अनेक बार ये दोनों अपनी 
चेचुसे तथा पक्षोंसे जळकूं वाहिर गेरने लगे और अनेक पक्षी इनको 


( १२८ ) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


वारण करते भये। जबी दोनों वारण नहीं भये तबी सवे पक्षी मिल 
कारि समुद्रके शोषण करनेवासते उद्यम करते भये। तबी तीन लोकोंमें 
विचरनेहारा नारद तहां प्राप्त भया । नारदने बहुत वारण भी 
करा । जब पक्षी दुःखी होते भी निवृत्त न भये तब नारदमुनि 
गरुडके आनेका उपाय कहते भये । जबी गरुड आया ताकू देख- 
करि समुद्र भयभीत हुआ टिट्टिभके अंडोंकूं दे देता भया। ऐसे 
जो पुरुष खेदरहित होइकरि मनके जयवासते निश्चय करता है 
उसकी गरुडकी न्याई देवता भी सहाय करते हैं। मनके निरोधमें 
उपाय वैराग्य तथा अभ्यास हे । जो पुरुष दुःखरूप संसारकू 
जानकारे त्याग करता हे । तिस पुरुषका मन संसारमें गमन करं 
नहीं और आत्माकार वारंवार वृत्ति करनेसे संकल्प विकल्पकूं 
त्यागकारे निरुद्ध हुआ मन स्थित होवे हे । मनके निरोध होनेसे 
प्रपंचरूप त्रिपुटिका भान होवे नहीं । केवल शुद्ध स्वप्रकाश त्रह्म- 
भूमा ही ता समाधिम प्रतीत होवे है । ता निर्वकल्प समाधिसे 
मनका निरोध होवे है । ता मनके निरोध होनेसे सव भयकी 
निवृत्ति होवे हे । इति अद्वेतप्रकरणसंक्षिप्ताथबोधनम्‌ । चतुथ 
अलातशांतिनाम प्रकरणके अथकूं किचित्‌ दिखावे हं । प्रथम 
3“कारप्रकरणमें तो ३“काररूपकरि श्र॒तिप्रमाणसे अद्रेत निरूपण 
करा । द्वितीय प्रकरणमें अद्रेतविरोधी द्रेतकू स्वप्रादि हष्टांतोंकारि 
मिथ्यारूपता वर्णन करी। तृतीय प्रकरणमें अद्रेत ब्रह्म युक्तियोंसे 
वणेन करा । चतुथ प्रकरणमें भेदवादी जेसे आपसमें विवाद करते 
हैं ता विवादकूं दिखाइकरि अथसे सिद्ध जो अद्रेत है ता अद्रेतकू 
निरूपण करे हे । यह अद्वेतवाद मुमुक्षुजनोंके मोक्षके करनेहारा 
हे और विवादसे रहित है। और मतोंमें तो विवाद है ताळूं किचित्‌ 
दिखावें हें । नेयायिक सांख्याचार्यकू कहे हें हे सांख्याचायं ! तुम 


मांडूक्योपनिषद्भाषांतर । ( १२९ ) 


सत्कायकी उत्पत्ति मानते हो तथा कायकूं कारणसे अभिन्न मानते 
हो सो असंगत है । काहेतें उत्पत्तिसे प्रथम काय# सत्य माने तो 
ता सत्यकी उत्पत्ति केसे होवेगी यामें कारण कुलालदंडादिकोंकी 
निष्फलतारूप दोप हे । तथा कायक कारणसे अभिन्न माने तो 
घटका काय जलआनयनादि मृत्तिकासे भी हुआ चाहिये । तथा 
तम जगतका कारण प्रथानक मानते हो। जबी प्रपंचरूप कार्य 
प्रधानहूप कारणसे अभिन्न माना तो प्रवानकी उत्पत्ति भयी य 
व्यवहार हुआ चाहिये । प्रधानक नित्य मानते हो ताकी 
उत्पत्ति कहनी विरुद्ध हे । अब सख्याचायं नेयायिककं कहे है 
अरे नेयायिक ! तुम अपने मतमें दूषण नहीं देखता । अपनेमें 
दूषण न देखना तथा दूसरेके दूषणोंकू देखना यह ही तेरेमें सूदो के 
लक्षण हैं । अब तं अपने मतमें दूषणके श्रवण कर। कारणमें 
उत्पत्तिसे प्रथम तेरे मतमें काय असत्‌ हे । ता असतकी कार- 
णसे उत्पत्ति माने तो वंध्यापुत्रकी भी ता कारणसे उत्पत्ति हुईं 
चाहिय । उत्पत्तिसे प्रथम असत्‌ जेसे प्रपचरूप काय है तेसे 
असत्‌ वंध्यापुत्र है । असत्‌ प्रपचकी उत्पत्ति होवे हे वंध्या- 
पुञकी नहीं होवे है यामें नियामकके न मिळनेसे तेरा मत 
दुए हे । तथा वालसे तेळकी तन्तुवोसे घटकी कपालोंसे पटकी 
पत्ति हुई चाहिये तथा अनेक परमाणुवोके कारण मानना 
अतिगोरवग्रस्त हे। तथा आत्मा जो अपना स्वरूप हे ताक 
ज्ञानभिन्न जड जाननेसे तुं भी जड है। जड होनेसे ही तेरकर 
अपने मत दूपण नहीं भान होते । चेतन होता ती जानता। 
ऐसे आपसमें विवाद करते हुए यह सूचन करे हें। किंचित्‌ 
काय उत्पन्न भया नहीं । तिन वादियोंने सूचन कारे जो अनु 
त्पत्ति सोई अजातवाद हे । इस प्रकार ता अजातवादकूं हम 


(११०) द्शोपानिषद्भाषांतरम- 


अगीकार करे हैं। और जैसे ते वादी द्रेषपूवक आपसमें विवाद 
करे हें तेसे हम विवादक करे नहीं । याते किंचित काय उत्पन्न 
भया नहीं इसीसे अद्रेत ब्रह्म है। जो वास्तव प्रपचकी उत्पत्तिमाने 
ताक हम पूछे हें । जो कारणसे अभिन्न काय उत्पन्न होवे है। वा 
भिन्न उत्पन्न होवे है। वा कारणसे अभिन्न और भिन्न उभयरूप उत्पन्न 
होवे हे। तथा काय सद्गप उत्पन्न होवे है। वा असट्रप उत्पन्न होवे 
हे । वा सत असत उभयस्वरूपसे उत्पन्न होवे है। ऐसे पट्‌ विकल्प 
करि एक एकका खंडन करे हैं। कारणसे अभिन्न काय उत्पन्न होवे 
हे यह प्रथम विकल्पं बने नहीं। काहेतें जेसे घटसे अभिन्न मृत्ति- 
कासे घटकी उत्पत्ति मानते हो तेसे मृत्तिकासे अभिन्न मृत्तिकाकी 
तथा घटसे अभिन्न घटकी उत्पत्ति हुई चाहिये । और होत्रे तौ 
नहीं यातं चटकी अभिन्नरूप मृत्तिकासे उत्पत्ति कथन असंगत 
है। तथा कारणसे भिन्न कार्य उत्पन्न होवे हे यह द्वितीय विकल्प 
बने नहीं । काहेतें घटसे भिन्न मृत्तिकासे जसे घट उत्पन्न होवे है । 
तेसे घटसे भिन्न पट भी हे ता पटसे भी घट उत्पन्न हुआ चाहिये । 
यदि वादी कहे केवळ भिन्नमात्रसे कायकी उत्पत्ति नहीं माने हें । 
कितु कारणतायोग्य जो भिन्न कारण तासे काय उत्पन्न होवे है ऐसे 
मानते हें। पट घटसे भिन्न तो है, परंतु कारणताके योग्य नहीं 
याते पटसे घट नहीं उत्पन्न होवे है। और मृत्तिका तो घटकी 
कारणताके योग्य है याते मृत्तिकासे घट उत्पन्न होवे है यामें दोप 
नहीं। ऐसे जबी वादीने कहा तब सिद्धांती ऐसे कहे हैं। हे वादिन! 
जवी मृत्तिकासे घट उत्पन्न होवे हे ऐसे सिद्ध होइ जावे तव तो 
ऐसा कह्या जावे जो घटकी कारणताके योग्य मृत्तिका हे पट नहीं। 
जेसे देवदत्तके पुत्र हुए विना देवदत्तकू पिता कहना असंगत हे । 
तेसे मृत्तिकासे घट उत्पत्तिका तो हम विचार ही करते हें । घट 


मांडूक्योपनिषद्वाषांतर । (१३१ ) 


उत्पत्ति हुए विना मृत्तिकाकूं घटके उत्पन्न करनेके योग्य मानना 
असंगत है। ऐसे दोनों विकल्पोक निराकरण करिके अब तृतीय 
विकल्पका खंडन करे हें। अभिन्न भी घट मृत्तिकासे हे तथा 
भिन्न भी हे । ऐसे अभिन्न भिन्नरूप घटकी उत्पत्ति होते है यह 
तीसरा विकल्प भी बने नहीं । काहेतें एककालमें अभिन्न भिन्न 
उभयरूप कहना तमप्रकाशकी न्याई विरुद्ध है। भिन्न पक्षका दोप 
तथा अभिन्न पक्षका दोष उभय पक्षके माननेसे प्राप्त होवे हैं 

दोप ऐसे पूव कह आये हें। यदि घट अभिन्न उत्पन्न होवे तो 
मृत्तिक्ासे मृत्तिकाकी तथा घटसे घटकी उत्पत्ति हुई चाहिये । 
मृत्तिकासे मृत्तिका अभिन्न है, घटसे घट अभिन्न हे याते मृत्तिकासे 
मृत्तिकाकी जेसे उत्पत्ति होवे महीं तथा घटसे घरकी उत्पत्ति होते 
नहीं तेसे मृत्तिकासे घट अभिन्न उत्पन्न होवे नहीं और भिन्न पक्षमें यह 
दोप कहा है जैसे भिन्न पटसे चटकी उत्पत्ति होवे नहीं तेसे भिन्न 
मृत्तिकासे घट उत्पन्न होवे नहीं । जेसे एक पुरुषकू ज्वर रोग है 
द्वितीयक कफबृद्धि रोग हे । जबी ते दोनों रोग तृतीय पुरुषमें 
होवें तब तृतीय पुरुष रोगी केसे न कहावेगा। तेसे अभिन्न 
पक्षमें तथा भिन्न पक्षमें प्रथक्‌ पृथक्‌ दोप कहे अभिन्ने भिन्न रूप 
उभय पक्षमें ते दोप कैसे न होवेंगे । ऐसे तीन विकल्प तो खंडन 
भये । सद्रप काय उत्पन्न होते हे या चतुर्थ विकल्पका निराकरण 
करे हें । यदि सतकायकी उत्पत्ति माने तो सद्रप उत्पत्तिसे प्रथम 
मृत्तिका है ता मृत्तिकाकी उत्पत्ति कही जावेगी घटकी उत्पत्ति 
बने नहीं। असद्रप कायकी उत्पत्ति होवे हे यह पंचम विकल्प 
माने तो असट्रप वन्ध्यापुत्रकी उत्पत्ति हुई चाहिये । सत असत्‌ 
उभय स्वरूप कार्य उत्पन्न होवे है यह षष्ठ विकल्प भी बने नहीं । 
काहेतें उभयस्वरूप तो कहना विरुद्ध है। तथा उभयस्वरूप 


(१३२) द्शापानीषद्भाषांतरमें- 


माननेमें मृत्तिकाकी उत्पत्ति सत्‌ माने दोप, वंध्यापुत्र उत्पत्ति 
असत माने दोष या दोन्‌ दोषोंकी प्राति होवे हे। यातें किसी 
रीतिसे भी काय प्रपच सिद्ध होवे नहीं । ऐस चेतन अद्वेत ही वास्तव 
हे ता अट्रेतसे भिन्न किचित्‌ भी नहीं। जेसे अलातसे ऋज॒वक्रादि 
भिन्न कहे जावे नहीं । भिन्न हुए सवथा असत हें । तेस चेतन 
अद्रेतसे भिन्न देत सवथा असत्‌ है केवल अद्रत ही सवरूपकार 
प्रतीत होवे हे । विवेकी पुरुष यह च्यारे पदाथ जानने चाहिये 
हेय ज्ञेय आप्य और पाक्य । हेय कहिये अनात्मस्वरूप जानकार 
त्याग करने योग्य । एस तीन अवस्था तीन शरीर तीन प्रकारके 
ज्ञानरूप भोग तीन प्रकारके विश्‍व तेजस प्राज्ञरूप भोक्ता तथा तीन 
प्रकारके विषय तीन अवस्थामें होनेहारे हें । यह सव त्रिपुटी 
[ग करनेवासत ही जाननी चाहिय । जिससे जानकरि ही 
त्याग होवे हे । यातं इन सवक्रं अनात्मरूप जानकरि तिनका 
त्याग करना । अब द्वितीय ज्ञयरूप पदाथक्रे कहे हैं। या 
भारतखंडमें दुलभ मानुष्य देहकू प्राप्त होइकार तथा मानुष्योंमें 
भी शद्रादिकोंसे विना या अधिकारी देहक प्राप्त होइकरि तथा 
बुद्धिमं सामथ्यरूप जो धारणशक्ति है ता करि अद्वेत तत्त्व ही 
मुभुक्षुकं ज्ञेय हे । ज्ञेयकं निरूपण कारि तृतीय आप्य पदाथकूं 
वर्णन करे हें। आप्य कहिये प्राप्त होने योग्य । मुमुक्ष निष्का 
मळं तो प्राप्त होने योग्य आत्माके श्रवण मनन निदिध्यासन यह 
तीन हें । श्री पुत्र घनादि मुमुक्षु प्राप्त होने योग्य नहीं । अब 
चतुथ पाक्य पदाथकूं कहे हं । पाक्य कहिये पकाने योग्य अथ 
यह निवृत्त करने योग्य सो ऐसे मुमुक्ष जनोंकूं राग द्रेष मानापमान 
हर्ष शोकादि दोप हैं । प्रवे कह्या जो परमार्थ तत्त्व ब्रह्म है ताकू 
अज्ञानी पुरुष जान सके नहीं ज्ञानी ही प्राप्त होवे हें या अथकूं 


मांटूक योपनिषद्धाषांतर । (१३३) 


कारिकासे कहे हें । “अजे साम्ये तुये केचिद्गविष्यंति सुनिश्चिताः । 
ते हि लोके महाज्ञानास्त्च लोको न गाहते॥ ४॥” अथ यह 
अजन्म तथा समरूप परमाथतत्त्वविपे जे कोई यथाथ निश्चयवाले 
होतेंगे ते पुरुष ही या संसारमें महाज्ञानी हैं। ता ज्ञानीके मागू 
सामान्य बुद्धिवाले लोक विषय कर सके नहीं ॥ ४॥ अब अंतमें 
अपने स्वषपक्रं नमस्कार करे हें। जा आःत्माकू अविवेकी जाने 
नहीं ऐसा शुद्ध सच्चिदानंद पद तथा भेदरहित पद तथा निर्विशेष 
पद है ताक अपना स्वरूप जानकरि हम वारंवार नमस्कार करते हैं 
इत्यलातशांतिनामकं चतुथप्रकरणम्‌ ॥ ॐशांतिः शांतिः शांतिः । 
इति श्रीमत्परमह॑सपारिब्राजकाचायश्रीमच्छक्रभगवत्पूज्यपादशि- 
८यसेप्रदायप्रविएपरमहसपरिबाजकस्वामि अच्युतानन्दर्गिरितिरचि- 
ते प्राक्रतोपनिपत्सारे मांट्क्योपनिषदथनिणयः ॥ ६ ॥ 

इति मांटक्योपनिपद्ापांतरं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


डे 
अथ तेत्तिरीयोपनिषद्धाषांतरम्‌ । 


MRD RS डीड 


ॐनमः श्रीशंकराय । अब यजुवेंदकी तेत्तिरीय उपनिषतका 
अथ दिखावे हैं । तित्तिरिनामवाले ऋपिने स्वशिष्योंकूं कही हे 
याते या उपनिषतका नाम तेत्तिरीय ऐसे कहे हें । उपनिपतके 
आरंभमं शांतिमंत्रके पठन करा है। ता शांतिमंत्रके अथक दिखावे 
हं । प्राणतृत्तिका तथा दिनका अभिमानी जो मित्रनामा देवता है 
सो मित्रदेवता हमारेकू कल्याण करे। तेसेही रात्रिका तथा आपान- 
वृत्तिका अभिमानी जो वरुण हे सो वरुण हमारेकू सुखके करने 
वाला होवे। चक्षुमें तथा आदि मंडलमें स्थित अयमानामा देवता 
इमारंकूं सुख करे तथा इस्तका अभिमानी इंद्र्देवता हमारेकूं 
कल्याण करे । वाणीमें तथा बुद्धिमें स्थित बृहस्पति देवता हमारे 
सुखकं करे । पादोंका अभिमानी अधिक बलवान्‌ जो विष्णु है 
सो विष्णुदेव हमारे कल्याणकं करे। ऐसे अध्यात्मकरणोंके 
अभिमानी सव देवता हमारे कल्याणक करे । ब्रह्मविद्याका अथीं 
मुमुक्षु समष्टिवायुरूप ब्रह्मकूं नमस्कार करे हैं । हे व्रह्मन्‌ ! तेरेताई 
मेरा नमस्कार हे। हे वायो! तेरे ताई मेरा नमस्कार हे। हे वायो! 
तुम ब्रह्मरूप इए ही प्राणरूपसे चक्षुआदिकोंसे भी अव्यवहित हो। 
नेत्रादिक तो रूपादिकोंके ज्ञानद्वार अनुमेया हे । नेत्रादिकोंसे 
यह प्राण भोक्ताके अत्यंत समीप हे। यातें नेत्रादिकोंकी 
अपेक्षासे श्र॒तिमें प्राणकू प्रत्यक्षरूपता कही हे । हे वायो ! प्रत्यक्ष 
ब्रह्मरूप तेरे ताई मेरा नमस्कार है। जेसे राजाके द्वारपालकूं राजाके 
दशनकी इच्छावाला पुरुष कहे हे तुम ही राजा हो। तेसे हृदयमें 
साक्षीरूपसे स्थित जो ब्रह्म है ता ब्रह्मके प्राप्तिको इच्छावाला मुमुक्षु 


तैत्तिरीयोपनिषद्धाषांतर † (१३५) 


प्राणकूं कहे हें। तुमारे प्राणस्वरूपकूं ब्रह्महूपसे में अधिकारी कथन 
करता हँ । हे प्राण ! बुद्धिमें जा अथेका निश्चय होवे हे तथा वाक 
कायकरिके जो अथ सिद्ध होवे है तिन सवरूपसे आप ही स्थित 
हो । सवरूपसे आपकूं कथन करनेहारा जो में अधिकारी हूँ तिस 
मेरे ताई विद्याकी प्राति करो। तथा वक्ता जो आचाय हे ता 
वक्ताकूं वक्‍तृत्वशक्तिके दानसे रक्षा करो । तथा ब्रह्मविद्याके दानसे 
मुझ अधिकारीकी रक्षा करो। ऐसे ब्रह्मविद्यामें विन्ननिवत्तिवासते 
अधिकारी वारंवार देवताओंके ताई नमस्कार करे। ओर आध्या- 
व्मिक आघिभोतिक आविदेविक या तीन प्रकारके विद्याप्रामिमें 
जे विघ हें तिन विप्नोंकी निवृत्तिवासते तीन वार ॐ शांतिः शांतिः 
शांतिः । यह मंत्र अधिकारी पठन करे । स्वरके तथा अक्षरोंके 
तथा मात्राओंके इत्यादिकोंके उच्चारणमें पुरुप प्रमाद न प्राप्त 
होवे; इस प्रयोजनवास्त शिक्षा अध्याय वणन करा हे । ता 
शिक्षाअध्यायमें अनेक प्रकारके कर्मादिकोंका विचार करा है । 
यातं सुमक्षुक्ं विशेष अनुपयोगी जानकारे ता शिक्षा अध्याय- 
मंसे किसी किसी स्पष्ट मंत्रका अथ दिखावे हें। अधिकारी 
ॐकारकूप परमेश्वरके आगे प्राथना करे हे । हे सव वेदोंमें श्रेष्ठ 
ऊकार ! आप सवेरूप हो । प्रथम आप प्रजापतिके ताइ स्पष्ट 
प्रतीत भये हो। हे परमेश्वररूप ॐकार ! मुझ अधिकारी त्रह्मवि 

द्याका दान करो। हे भगवन्‌ ! आपकी कृपाकारे में बहुत अथके 
धारणशक्तिवाला होवों । मेरा शरीर ब्रह्मविद्याके योग्य होवे । 
मेरी जिह्ना मधुर भाषण करनेवाली होवे। और कणोकार में 
बहुत अथक श्रवण करुं । हे ॐकार ! तुम ब्रह्मके कोश हो। जेसे 
कोशमें खड़ रहे है ता खड़की प्रतीति कोशमें होवे हे । तेसे 
ब्रह्मकी प्राप्ति ॐ कारके चितनसे होवे है। याते ॐकारकूं ब्रह्मका 


(१३६) दशोपनि षद्भाषांतरम्‌- 


कोशरूपसे निरूपण करा । बाह्य घटादिकांके ज्ञानसे तुम प्रतीत 
होते नहीं । अर्थ यह कि बाह्य वृत्तिवाले तुमकू जाने नहीं । 
हे भगवन्‌ ! जो आत्मज्ञान में श्रवण करता हूं तिनकी आप रक्षा 
करो । अथ यह कि मेरेकूं आत्मज्ञानकी विस्मृति न होवे । 
मुभुक्षुवोंके जपवासते यह मंत्र निरूपण करे हं । वेदकं जबी शिष्यने 
पठन करि लिया तब आचारय शिष्यकूं उपदेश करे हे । हे शिष्य! 
सवेकारमें सत्य संभाषण करना, मिथ्या संभाषण कवी नहीं 
करना । वेदका नित्य पाठ करो, ता वेदके विचारसे कवी प्रमाद 
मति करो। जेसे वामदेव ऋपिने लोकोंके उद्धारवासते अपना 
अनुभव वणन करा है। तेसे ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता त्रिशंकु नामक 
ऋपिने भी लोकोंके ब्रह्मविद्याकी उत्पत्तिवासते अपने अनुभवका 
निरूपण करा हे । वामदेवऋषिका अनुभव तौ आगे कहेंगे । 
अब त्रिशंकु ऋषिका अनुभव कहे हें । में संसाररूप वृक्षका 
अंतयोमीरूप प्रेरक हूँ । मेरी पवतके पृष्टकी न्यांई कीति उठी है। 
सवसे उपारे पवित्र ब्रह्मही मेरा आत्मा हे । और जेसे सूय उपा- 
विक ब्रह्म अमृतस्वरूप है । तेसे में अमृतरूप हूँ। और 
प्रकाशमान ही घनकी न्यांई अत्यंत प्रिय हूँ। और में शुद्ध 
आत्माकार बुद्धिकू प्राप्त भया हँ । तथा जरा मरणसे रहित ह 
तथा संसारिक सव उपद्रवसे रहित हुं । ऐसा जिशंकुक्रपिका 
अनुभव ब्रह्मविद्याकी प्रातिवासते वारंवार विचारना । वेदक 
आचायसे ग्रहण कारि सव त्यागी होवे नहीं यातें ब्रहचयसे 
पश्चात्‌ गृहस्थ आश्रमकूं चारण करनेकी इच्छावाला जो पुरुष है, 
ताकू आचाय अब कहे हें। हे शिष्य ! जो वेदका उपदेष्टा 
आचाय हे ताक वेदपठन करिके प्रिय घनरूप दक्षिणाका दान 
करो । ता दक्षिणादानके पीछे अपने ग्रहस्थाश्रममें स्थित होइकरि 


तैत्तिरीयोपनिषद्धाषांतर । (१३७) 


पुत्र उत्पत्तिवासते यत्न करो प्रजारूप तंतुका उच्छेद मति करी 
और गृहस्थाश्रममें स्थित होइकारे नित्य वेदका पाठ करो सत्य 
संभापण करो धम करो अपनी रक्षा अथ अनेक प्रकारके कम 
करो और मंगल करनेहारे कमसे कदाचित प्रमाद नहीं करना 
और संध्याकालमें भस्मके त्रिपुंडके लगानेसे कभी प्रमाद नहीं 
करना । वेदके पढने पढानेसे प्रमाद मति करो । देवता पित्रके 
वासते अम्निदोत श्राद्वादि कमांक करो तिनसे प्रमाद मति करो । 
माता पिता आचाय तथा अतिथि इन च्यारिकं देवता जसा 
मानो । संसारमें जे निदित कर्म हैं तिनकू कबरी मति करो । 
सवकालमें शुभ कमकू करो । जे हमारेसे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष हे 
तिनको अनेक प्रकारसे सेवा करो। जो महात्मा कहें तिसकू 
रण करो और तिन महात्मावोंके साथ विवाद करनेसे 
महान्‌ केश प्राप्त होवे हे । याते तिन महात्मावोंसे कदाचित 
विवाद मति करो । जो किचित्‌ भी किसीके ताई दान करो 
तो श्रद्वाकारे दान करो । लजना करिके दान करो । भय 
कारके दान करो । मित्रादिकोंके काय कारे दान करो ऐसे अनेक 
प्रकारके कम करनेवाले तुमक किसी कममें यदि संशय उत्पन्न होइ 
जावे तो ता देशमें ज महात्मा कमे करनेहारे हें ते विचारयुक्त 
तथा कठोरतारहित तथा निष्काम स्वघमके अनुष्ठान करनेहारे 
से कमकूं करे हें तिनके देखकरि तुम भी तेसे कम करो । तथा 
तिनसे पूछकारे संशयको निवृत्त करो। हे अधिकारिजनाः ! यह 
उपदेश पुत्रादिकोंकू वारंवार हे और वेदका रहस्य भी यह ही हे 
तथा इश्वरको यह ही आज्ञा हे । अधिकारी पुरुष चित्तशुद्धिवासते 
अवश्य कमे करे यह सव अध्यायका अथ हे। अब द्वितीय 
अध्यायके आरंभमें ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिविपे ज विन्न हें तिनकी 


( १३८ ) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


निवृत्तिवासते और शांतिमंत्र हे । ता शांतिमंत्रके अथक दिखावे 
हैं। सो परमात्मा हम गुरु शिष्य दोनोंकी ज्ञान प्रकाश करनेसे 
रक्षा करे। तथा हम दोनोंकी ज्ञानके फल प्रगट करनेसे रक्षा करे । 
हम गुरु शिष्यका पढना पढाना सव विश्नोंक नाश करनेमें समथ 
होवे।प्रमादकारि पढने पढानेसे प्राप्त भया जो द्रेष सो द्रेष निवृत्त होवे । 
आध्यात्मिक आधिभोतिक आधिदेविक या तीन प्रकारके विघोंकी 
निवृत्तिवासते ॐ*शांतिःशांतिःशांतिःयह मत्र तीन वार पठन करना । 
तेत्तिरीय उपनिषत्‌की दो वी हैं। एक तो आनंद्वछी दै । द्वितीय 
भगुव्ीी हे । प्रथम आनंदवछीके अथंक्रं दिखावे हें । आनंदव- 
छीके प्रथम यह सूचरूप वचन कथन करा हे। “ ब्रह्मविदाप्रोति 
परम्‌ ” अथ यह ब्रह्मवेत्ता परब्रह्म प्राप्त होवे है। या सूत्रमें 
समग्र ब्रह्मविद्या स्थित है । जाके अल्प अक्षर होवें बहुत अथकूं 
सूचन करे ताक सूत्र कहे हें । सर्व ग्रेथोंके च्यारे अनुबंध होते 
हुं । वेदांतके च्यारि अनुबंधोंके भी सूचन करनेहारा यह सूत्र हे । 
च्यारि अनुबंधोंक जेस सूचन करे हें तेसे जानवे हे । ब्रह्मविदा- 
प्रोति परम? या सूत्रमे ब्रह्म कहनेसे प्रथम अज्ञात इआ ब्रह्मात्मा 
विषय कहद्या है। अज्ञात ही विषय होवे हे। और या वाक्यके 
श्रवण करनेसे सामान्य रूपसे बह्मका ज्ञान हुए भी विशप आत्म- 
रूप कारि ब्रह्मज्ञानके न होनेसे सूत्रमे स्थित ब्रह्मपद विषयका 
बोधक है। आगे प्रयोजन दो प्रकारका होवे है। एक तो गोण 
प्रयोजन हे | दूसरा मुख्य प्रयोजन है । अंतःकरणकी वृत्तिरूप 
अहं ब्रह्मास्मि या प्रकारका यथाथ निश्चय तो गोण प्रयोजन 
हे । अविद्यानिवृत्तिपूवक ब्रह्मप्राप्ति यह मुख्य प्रयोजन हे । 
दोनों प्रकारके प्रयोजनकी कामनावाला अधिकारी हे । संबंध- 
रूप चतुथ अनुबंध यह हे । जो ग्रेया और अधिकारीका 
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बोधक बोध्य संबंध है। अधिकारी बोध्य हे वेदांत बोधक 
हे । ज्ञानका और वेदांतका जन्यजनकभाव संबंध है । ब्रह्मका 
और वेदांतशाख्का अभिव्येजकभाव संबंध है । जेसे हरीतकी 
और आमलादिकोंके भक्षणसे पूव सिद्ध जलके मधुररसकी अभि- 
व्यक्ति होवे हे तेसे वेदांतशाख्नके श्रवणसे प्रवेसिद्ध ब्रह्मकी 
प्रगटता होवे हे । याते ब्रह्म अभिव्यंग्य हे ता सिद्ध ब्रह्मके ही 
आमलादिकोंकी न्याइ वेदांतशास्र प्रगट करावे है यातें वेदांतशात्र 
अभिव्यंजक हे । तथा पेदांतशास्र ज्ञानद्रारा अज्ञानका निव 
तक हे अज्ञान नितत्त्य है। यातं वेदांतशाख्रका ओर अज्ञानका 
निवत्तक निवत्त्यभाव संबंध हे । इस तेत्तिरीय उपनिपतकी समा 
विपत पूव उक्त सूत्रका ही अथ निरूपण करा है केवल अनुबं- 
चक्रं सूचन कारके ही सूत्र समाप्त नहीं भया । यातें सूत्रके अथक 
ही समग्र उपनिपत वणन करे हे । सूतरमें स्थित जो प्रथम 
ब्रह्मपद हे ता ब्रह्मपदका अथ परमात्मा है। अब ता ब्रह्मके लक्षणके 
कहे हैं व्रह्मका लक्षण दो प्रकारका है एक स्वरूप लक्षण हे 
दूसरा तटस्थ लक्षण हे । जो असाधारण घम अपने आश्रयका 
स्वरूपभूत होइकरि अपने आश्रयक्ं इतरोंसे भिन्न करे, ताक 
स्वरूप लक्षण कहे हें। जेसे प्रथितीमें रहनेहारा प्रथिवीत्व 
थम प्रथिवीका स्वरूपभूत हुआ प्रथिवीरूप आश्रयकं इतर 
जलादिकोसे भिन्न करे है। याते प्रथिवीत्व प्रथिवीका स्वरूप 
लक्षण हे । यद्यपि नेयायिक प्रथिवीत्वका और प्रथिवीका भद 
माने हें यातं स्वरूपलक्षण केसे वर्णन करा। तथापि वेदांत- 
मतमें जातिव्यक्तिका तादात्म्य हे । यातें प्रथिवीत्वजातिकू 
स्वरूपलक्षणता बने है। तेसे ब्रह्मके स्तरूपलक्षणकें श्रुतिभगवती 
निरूपण करे हे । सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म अथ यह सत्यरूप ज्ञान- 


(१४०) दशोपनिषद्धाषां तरमे-- 


रूप अनंतरूप ब्रह्म है। शास्रकी दृष्टिकूं अंगीकार करिके तौ या 
वाक्यमें तीन लक्षण हैं। लौकिकदष्टिक अंगीकार करिके सत्य 
ज्ञान अनंत यह एक ही ब्रह्मका लक्षण है। या लक्षणसे असत्‌ 
जड देश काल वस्तुकरि परिच्छिन्न वस्तुकी निवृत्ति होवे है। 
ऐसे सत्यचित्‌ अनन्तस्वरूय ब्रह्मकू जो बुद्धिरुपी गुहामें साक्षी 
रूपसे स्थित जानता है। सो पुरुष त्रहरूप हआ एक कालमें 
सव कामनावों प्राप्त होवे हे । अब ब्रह्मके द्वितीय तटस्थ लक्षण 
निरूपण करे हें। जो असाधारण थम अपने आश्रयसे भिन्न होवे 
और आप कदाचित कहा हुआ अपने आश्रयसे भिन्नोंकी व्या- 
वृत्ति करे ताकू तटस्थ लक्षण कहे हें। जसे न्यायमतकी रीतिसे 
गं प्रथिवीकी उत्पत्तिकालमें होवे नहीं, किंतु प्रथित्रीकी उत्प- 
त्तिसे पश्चात्‌ उत्पन्न होवे हे। और महाप्रलयकालमें प्रथिवीमें 
गंध रहे नहीं ओर जलादिकोंसे प्रथिवीक भिन्न करे है। यातें 
गंध प्रथिवीका तटस्थ लक्षण कहावे है। तेसे जगतकी उत्पत्ति 
स्थिति लय करना यह ब्रह्मका तटस्थ लक्षण हे । काहेतं प्रलय- 
कालमें तथा मोक्षकालमें जगतकी उत्पत्ति आदिक करना 
ब्रह्ममें हे नहीं। और ब्रह्मसे भिन्न हुआ त्रह्मकू प्रधान पर 
माणु आदिकोंसे भिन्न करे हे । याते जगत्‌ उत्पत्ति आदि कारणता 
बृह्मका तटस्थ लक्षण हे । पूव मंत्रमें अनंत ब्रह्म कह्या था ता 
अनंत पदका अथ यह हे जा वस्तुका किसी देशमें तथा किसी 
कालमें अभाव न होवे । और जा वस्तुसे भिन्न किचितमात्र न 
होवे किन्तु सवरूप ही होवे ताक अनत कहे हैं। ब्रह्म सवव्या- 
पक है तथा नित्य है ओर सवेहुप हे। याते अनंत हे। 
ऐसे श्रुतिभगवती कहे हे। आकाशादि सवे जगत ब्रह्मसे भिन्न 
प्रतीत होवे हे याते त्रह्मके सवरूपता कहना असंगत है। या 
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प्रकारको शंकाकी निवृत्ति वासते ही आकाशादिकोंकी ब्रह्मसे 
उत्पत्ति वर्णन करी हे । जेसे घटादिक कारय मृत्तिकासे उत्पन्न 
हुआ मृत्तिकासे भिन्न नहीं है तेसे ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ जगत्‌ 
त्रह्मसे भिन्न नहीं हे । या अथके बोधन अथ ही आकाशादिकोंकी 
प्ति ब्रह्मसे कथन करी हे । ता उत्पत्तिके प्रकारक वणन 
हें । सूत्रभागमें तथा 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म या मंत्रमें कथन करा 
जो ब्रह्म है ता ब्रह्मसे आकाश उत्पन्न भया । और शुद्धकूं यदि 
कारण माने तो मोक्ष अवस्थामें भी जगत उत्पन्न हुआ चाहिये 
इत्यादि अनंत दोप हें। यातें मायाविशिषए परमात्मासे जगत 
उत्पन्न होवे हे । ता मायाविशिए परमात्मासे ही आकाश उत्पन्न 
भया । आकाशरूप उपाविउपहित परमेश्वरसे वायु उत्पन्न भया । 
वायुउपहित परमेश्वरसे अग्नि उत्पन्न भया । अग्रिउपहित 
प्रमेश्वरसे जल उत्पन्न भया । तथा जळ उपहित परमात्मासे 
पृथिवी उत्पन्न भई । सो परमात्मा इन सूक्ष्म पेचभूतोंका पेची- 
करण करता भया । पंचीकरणका प्रकार संक्षेपकारे प्रसंगसे कहे 
हें। प्रथम पंचभूतोंके दो दो वृद्धि भाग करे । पंच वृद्ध भागोंकू तो 
पृथक्‌ राखा द्वितीय पचमागोंके च्यारि च्यारि भाग करे और 
अपने अपने भागोंकूं त्यागकारे दूसरे भूतोंके भागोंमें मेलनेसे 
पंचीकरण होवे है। परंतु प्रथिवी आदिक भूतोंके जे तामसभाग हैं 
तिनका पंचीकरण भया । और तिन भूतोंके मिले हुए राजस 
भांगसे प्राणकी उत्पत्ति होतें हे । और भिन्न भिन्न राजस भागोंसे 
तौ पंच कमइंद्रियोंकी उत्पत्ति होवे हे । आकाशके राजस भागसे 
वाकू इंद्रियकी उत्पत्ति होवे हे । वायुके राजस भागसे हस्त तथा 
अम्निके राजस अंशसे पाद तथा जलोंके राजस अंशसे गुदा तथा 
पृथिवीके राजस अंशसे उपस्थ इंद्रिय उत्पन्न होवे हे ऐसे अपं- 


(१४२) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


चीकृत भूतोंके राजस भागका काये निरूपण करा। सात्त्विक 
भागके कार्यकू कहे हे । भूतोंके मिले सात्त्विक भागसे अंतःकरण 
उत्पन्न भया । वृत्तिभेदसे अन्तःकरण च्यारि प्रकारका है। संकल्प 
विकल्परूप वृत्तिसे मन तथा निश्चयवृत्तिसे बुद्धि तथा स्मरण 
वृत्तिसे चित्त तथा अहंकाखृत्तिसे अहंकार कहावे है । तंक 
पृथक पृथक्‌ सात्त्विक भागोंके काये कहे हें । आकाशके सात्त्विक 
भागसे श्रोत्र, वायुके सात्त्विक भागसे त्वक, अग्निके सात्त्विक 
भागसे चक्षु, जलोंके सात्त्विक भागसे रसना, प्रथिवीके सात्त्विक 
भागसे घाणइंद्रिय उत्पन्न होवे हे । ऐसे सूक्ष्म भूतोंके सात्विक 
भागोंसे तो समष्टिव्यष्टिरूप सूक्ष्म शरीरको उत्पत्ति भयी । 
और सूक्ष्म भरतोंके तामस भागोंका पंचीकरण परमात्माने करा । 
पंचीकरणसे पंचभूत स्थूल होवे हैं । इन स्थूल भ्रतोंसे ब्रह्मांड उत्पन्न 
भया । त्रह्मांडमें चतुर्दश भुवन उत्पन्न भये । और स्थूल प्रथिवीसे 
फलपाकपर्यंत जे औषधियां हें ते औषवियां उत्पन्न भयीं । तिन 
ओपधियोंसे ब्रीहि यवादि अन्न उत्पन्न भया । माता पिताने 
भक्षण करा जो अन्न है ता अन्नसे वीय उत्पन्न भया । ता वीयसे 
शिर इस्त पादादिकोंवाला शरीर उपन्न भया। ऐसे आकाशादि 
सर्व जगत ब्रह्मात्मासे उत्पन्न होनेसे ता त्रह्मात्मासे भिन्न नहीं । 
यातं ब्रह्म अनन्त हें यह निरूपण करा ।अब ता ब्रह्मके ज्ञानवासते 
पेच कोशोंक्रे श्रुति भगवती मुसुक्षुजनोंपर कृपाल हुई कथन करे 
हे । पूर्व निरूपण करा जो ब्रह्म हे सो ब्रह्म ही साक्षीरूपसे स्थित 
है। ता अन्तरसाक्षीके बोधवासते प्रथम शति अन्नमय कोशका 
निरूपण करे हे । अन्नके भक्षणसे शुक्रशोणित द्वारा उत्पन्न भया 
जो पुरुपशरीर है यह शरीर ही अन्नमय कोश है। और या शरी- 
रसे ही पुरुषकूं ब्रह्मज्ञान तथा धमाधमका ज्ञान लोकपरलोकका 
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ज्ञान होवे है । पशु आदिक शरीरोंमें ब्रह्मज्ञान आदिक होवे 
नहीं । यातें पशु आदिक शरीरोंकू त्यागकरि पुरुषशरीरकू ही 
अन्नमयकोशरूपसे वणन करा है । इन पंचकोशोंकू जो आत्मरू- 
पताका कथन है सो शाखाके अग्र चंद्रमा है याकी न्याई आत्मा 
साक्षीके बोधन वासते हे । कोई अन्नमयादिक ही आत्मा हे या 
निरूपणवासते नहीं । अब अन्नमयकोशकं ध्यानवासते पक्षीरूपसे 
वणेन करे हैं जेसे पक्षीके शिर वामपक्ष दक्षिणपक्ष उद्र पुच्छ यह 
पंच अवयव होते हें। तेसे या अन्नमयकोशके पेच अवयव 
कल्पना करि कहे हें। ते पंच अवयव यह हें । अन्नमय कोशरूप 
पक्षीका यह प्रसिद्ध शिर ही शिर हे । दक्षिणभुजा दक्षिण पश्न हे । 
वामभुजा उत्तर पक्ष हे । यह प्रसिद्ध उदर ही उदर हे । और 
नाभिके नीचे पादपर्यंत देश पुच्छ हे । या पुच्छक स्थितिका 
आधार होनेसे ता पुच्छक ही प्रतिष्ठा या नाम करिके कथन करा 
हे । यद्यपि प्रसिद्ध पक्षी तो अपनी पुच्छ उपारे स्थित होवे नहीं । 
तथापि वानर भल्ळूक आदि जीवोंकी स्थिति पुच्छ उपारे भी 
होवे है । या स्थितिका आधार प्रतिष्टापदका अथ कह्या। ता 
अन्नमयकोशविषे यह मंत्र हे । रस वीजरूपसे परिणामक प्राप्त 
भया जो अन्न हे ता अन्नसे ही या प्रथिवीमें स्थित जे प्रजा हैं ते 
सवे प्रजा उत्पन्न होवे हे। ता अन्नकरिके ही जीवनक प्राप्त 
होवे हें। और प्रथिवीरूप अन्नमें ही लयकू प्राप्त होते हैं । जो 
जीव जाक भक्षण करे हे ता भक्षण करने योग्य पदार्थकू ही 
अन्न कहे हें। जलकारे वक्षादिकोंका जीवन होवे हे याते तिनका 
जल ही अन्न हे । सिंहादिक मांसकूं भक्षण करे हैं याते तिनका मांस 
ही अन्न है। मनुष्य शाकादिकोंकू भक्षण करे हें तिन मनुष्योंका 
शाकादिरूप जीव ही भोजन हे । यह अथ अन्य ग्रंथमें भी 


१४४) दशोपानिषद्धाषांतरमें- 


लिखा है। 'जीवो जीवस्य भोजनम्‌' अथ यह जीव ही जीवका 
भोजन है । सवे जीवोंके उत्पत्ति स्थिति लय अन्नमें ही होवे है 
इसीसे यह अन्न ज्येष्ट है कहिय सव भ्रतोंका बडा हे और स्वरो 

गरूप क्षुवाका निवतक होनेसे सर्वोपय भी अन्नकू कहे हें । जे पुरुष 
अन्नकू ही भूतोंके उत्पत्ति स्थिति लयका कारणरूप जानकार उपा- 
सना करते हें और सवभतोंका ज्येष्ठ तथा सरवोपधरूपसे अन्नको उपा- 
सना करते हैं तथा अन्नकी ही ब्रह्मरूपसे उपासना करते हें। ऐसे उपा 

सक मनवांछित अन्नकी प्राप्तिहप फलक प्राप्त होवे हे । उपनिपतके 
आदिमं तथा समापिमें ब्रह्मका प्रतिपादन करा है। याते अन्न आदि- 
कोंका त्रत्मरूपसे जो ध्यानका फल कथन करा सो अथवाद हे। पूर्व 
पूर्व कोशमें आत्मत्वबुद्धिक त्याग कराइके साक्षी आत्माके बोधनमें 
वेदका तात्पर्य हे । और अन्नमय आदिक पंचकोशोंका पक्षीरूपसे 
जो वर्णन हे सो भी केवल आत्माके बोधनमें प्रकार है। पक्षीरूपसे 
उपासनामं वेदका तात्पय नहीं। जेसे कन्याकू अरुंधतीका दशन 
कराने वासतें अनेक तारावोंक्रं अरुवतीरूप ताका कथन है। तेसे 
प्रत्यगात्माके बोधवासते अन्नमयादिकोंकं आत्मरूपताका कथन 
हे । अन्नमयादिकोंके आत्मरूपताके बोधनवासते वा अन्नमया- 
दिकोंकी आत्मरूपसे उपासनाके वासते अन्नमयादिकोंकं आत्म- 
हूपताका कथन नहीं या अभिप्रायके बोधनवासते ही कोशोंकी 
परंपरा दिसावे हें । पूर्व कहे अन्नमयकोशसे अंतर तथा भिन्न 
आत्मा प्राणमय हे । जेसे वायुकारे मशक पर्ण होवे है । तेसे 
अंतर प्राणमयकोशरूप आत्मा कारके यह अन्नमयक्रोश पूण 
हे । जसे मूपाविष प्राप्त जे द्रवीभूत ताम्रादि धात हें तिन ताम्रा- 
दिकोंकरिके मूपा पूण होवे हे । तेसे प्राणमयकरिके यह अन्नमय 
कोश पूण हे । और प्राणमयकोश पंच अवयववाला होनेसे अन्न- 


तेत्तिरीयापनिषङ्गाषांतर । ( १४५) 
मय कोशके सरश है। जेसे पंच अवयववाला होनेसे अन्नमयके सदृश 
है तेसे निरूपण करे हें । सुख नासिकाकारे चळमेहारा जो प्राण 
सो प्राण ही या प्राणमयकोशरूप पक्षीका शिर हे । सव शरीरमें 
गमन करनेहारा व्यान दक्षिण पक्ष हे। और नीचे गमन करनेहारा 
आपान वायु उत्तर पक्ष है । आकाश हे देवता जाका ऐसा समान 
सर्व अंतर अन्न जलकं सम करनेहारा उदर हे । प्रथिवी हे देवता 
जाका ऐसा ऊध्व गमन करनेहारा उदान पुच्छ है। और उदानवा- 
युके शरीरसे बाह्य निकसनेसे सव बाह्य निकसे हें । याते सो 
उदान प्रतिष्ठा है । ता प्राणमय कोशमें मंत्रं कहे हें प्राणरूप 
देव करिके ही सवे देवता मनुष्य पशु आदिक चेष्टा करे 
प्राण ही सवे जीवोंका आयुरूप है। याते ही वेद भगवान प्राणकं 
सवायुष या नाम करिके कथन करे है। पूर्व अन्नमयकोशकी 
न्याई या प्राणमयकोशके ब्रह्महूपसे उपासना करनेसे श्रुति फल 
प्रतिपादन करे हे । जे पुरुष प्राणमयकं त्रह्मरूपसे उपासना करते 
हें ते पुरुष सवं आयुक्रं या लोकमें प्राति होवे हें तिनका अपमृत्यु 
कदाचित्‌ होवे नहीं । प्राण ही सवभूतोंका आयु है याते ही 
प्राणकूं आयुरूप शुतिमें कहा हे । ऐसे प्राणकू सवायुपरूपसे तथा 
ब्रह्महूपसे उपासना करनेवालेकूँ आयुप्रापि कही । पूव अन्नमय 
कोशका यह प्राणमय आत्म! हे । तात्पय यह हे जो अन्नमयमें 

त्मत्वबुद्धि त्यागकरि प्राणमय आत्मा हे यह जानना । अब 

तृतीय मनोमयकोशका निरूपण करे हैं । जेसे अन्नमयकोशसे 

भिन्न अंतर प्राणमय कह्या तेसे ता प्राणमयकोशसे अंतर तथा 

प्राणमय कोशसे भिन्न मनोमयकोश है । ता मनोमयकरिके 

ग्राणमय पूण है प्राणमयके सहश ही मनोमय है। जेसे पंच 

अवयववाला होनेसे प्राणमयके सहृश मनोमयकोश हे तेसे 
१० 


(१४६) दशोपनिषद्भधाषांतरम- 


निरूपण करे हैं। ता मनोमयकोशरूप पक्षीका यजुर्वेद शिर हे । 
ऋग्वेद दक्षिण पक्ष ठे । सामवेद उत्तर पक्ष है । वेदमें जो 
व्याख्यानरूप ब्राह्मणभाग है । सो त्राह्मणभाग मनोमयकोशरूपी 
पक्षीका उदर है। अथर्व वेद पुच्छ हे । शांति पुष्टि आदि गुणोंका 
कारण होनेसे सो अथववेद स्थितिका हेतु हे याते प्रतिष्ठा है । 
यद्यपि बाह्य ऋगादि वेदोंकूं शब्दरूप होनेसे मनोमयकोशका 
अवयवरूप कहना विरुद्ध हे । तथापि वेदोंके स्ववण आदि 
स्वरूप तथा तिन वेदोंकी प्रमाणताकू सिद्ध करनेहारी जे मनकी 
वत्तियां हें ते मनमें ही रहे हें । याते मनोमयकोशका ते वृत्तियां 
अवयवरूप बने हैं। या मनोमयकोशमें ही यह मंत्र कहे हें। 
जैसे ब्रह्मस्वप्रकाशमें मन वाणी प्रवृत्त होते नहीं तेसे या 
मनोमयकोशरूप ब्रह्ममें मन वाणी प्रवत्त होवे नहीं । अपने 
स्वरूपम अपनी प्रवृत्ति कहीं देखी नहीं, जेसे अग्नि अपनेसे भिन्न 
काष्टादिकोंका दाह करे हे अपना दाह करे नहीं तेसे मन वाणी 
अपनेसे भिन्नमें प्रवृत्त होते हें । मनवाणीविशिए आत्मरूप स्वस्व- 
रूपमें मन वाणी प्रवृत्त होवे नहीं । ऐसे आनंदरूप तथा ब्रह्मरूप 
जानकरि मनोमयकोशका जो ध्यान करता है सो ध्याता पुरुष 
जन्म मरण आदि संसारसे भयकूं प्राप्त होवे नहीं । तिस पूर्व 
कहे प्राणमयका यह मनोमय कोश आत्मा हे । याते प्राणमयमें 
आत्मत्वबुद्धिकूं त्यागकरि मनोमयकू अपना स्वरूप जाने । अब 
चतुथं विज्ञानमय कोशका निरूपण करे हें। ता मनोमयकोशसे 
भिन्न तथा तासे अंतर विज्ञानमय आत्मा है या विज्ञानमयकारिके 
ही सो मनोमय पूर्ण हे । पेच अवयववाला होनेसे मनोमयके यह 
विज्ञानमय सहश है। पंच अवयव निरूपण करे हैं गुरुशाख्रके वचनों- 
विषे विश्वासरूप श्रद्धा या विज्ञानमयकोशरूप पक्षीका शिर है। 


तैत्तिरीयोपनिषद्धाषांतर । (१४७) 


शास्त्रविषे कहे कमोंके मीमांसाशाख्रके विचारसे उत्पन्न भयी 
जो मानसी बुद्धि है ताकू ऋत कहे हे । सो ऋत दक्षिण पक्ष है । 
करे हुए शुभ कमक विषय करनेहारी बुद्धिकू सत्य कहे हें। सो 
सत्य उत्तर पक्ष है । वेदांतशाख्रका निश्चयरूप योग उदर है । 
हिरण्यगभरूप समष्टिवुद्धिकूं मह कहा हे सो मह पुच्छ है। और 
सव स्थूळ प्रपंचका कारण होनेसे सो सूक्ष्म समष्टिवृद्धि प्रतिष्ठा 
है । या विज्ञानमयकोशमें भी यह मंत्र हे । जो पुरुप विज्ञानमयका 
या वक्ष्यमाणरीतिसे उपासना करे हें ताकूं फल कहे हें । यह 
विज्ञान यज्ञादिक वेदिक कमाके तथा गमन आगमनादिक 
लौकिक कमक करनेहारा हे । सवे देवता इन्द्र आदिक भी या 
विज्ञानमयत वडा जानकरि उपासना करे हें। ऐसे विज्ञानमयं 
जो पुरुप ब्रह्महप जानता है तथा देहादिकोंमें आत्मत्वबुद्विरुप 
प्रमादकूं नहीं करता, सदा ही विज्ञानमयक्रं आत्मरूप जाने है । 
सो पुरुप देह अभिमानके अभासे देहकत सवपापोंसे रहित हुआ 
सव कामनावोंकू प्राप्त होवे है पूव मनोमयका यह विज्ञानमय 
आत्मा है। अब आनंदमयरूप पचमकोशका निरूपण करे 

ता विज्ञानमयसे भिन्न तथा अंतर आनन्दमयकोश है। ता 
आनंदमयकरिके यह विज्ञानमय पूण हे । जेसे विज्ञानमयके पंच 
अवयव कहे तेसे या आनंदमयके पंच अवयव हैं। याते विज्ञानः 
मयके सदश हे । अब पंच अवयव निरूपण करे हें । अनुकूल 

पुत्रादि पदाथके दशनजन्य जो सुख है ताक प्रिय कहे हं। सो 
प्रिय आनदमयक्रोशरूप पक्षीका शिर हे । तथा इष्ट पदाथकी 
प्रातिजन्य सुखकूं मोद कहे हें। सो मोद दक्षिण पक्ष हे । इषप 

दाथके भोगसे उत्पन्न भया आनंद प्रमोद है । सो प्रमोद उत्तर 
पक्ष है और प्रियमोद प्रमोद इन सवमें सामान्यरूपसे व्यापक जो 


(१४८) . दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


आनंद हे सो आनंद उदर हे । सव जगतका कारणरूप ब्रह्म तथा 
अधिष्टानरूप ब्रह्म आनंदमय पक्षीका पुच्छ हे । तथा प्रतिष्ठा है । 
या आनंदमय करिके ही विज्ञानमय पूर्ण हे । यातें विज्ञानमयका 
यह आनंदमय आत्मा हे । विवेकी पुरुष या विज्ञानमयकोशमें 
आत्मत्वदुद्धिकूं त्याग करिके आनंदमय कोशक्रं आत्मरूपसे 
निश्चय करे । ऐसे श्रुतिमें पंचकोशका निरूपण करा हे । सो केवल 
अधिष्ठान ब्रह्मके बोधवासते हे । अन्नमयादिक पंचके निरूपण 
वासते नहीं । काहेते अधिष्ठान ब्रह्मात्माके ज्ञानसे मोक्षहूप 
फलकी प्राप्ति होवे है। अन्नमयादिकोंके ज्ञानसे मोक्षरूप फल होवे 
नहीं, ऐसे विवेकी पुरुष अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय 
इन च्यारि कोशोंड अनात्मा जानकरि आनंदमयकोशका अधि- 
घानरूप तथा पुच्छकी न्याई पुच्छ जो ब्रह्म ताक निश्चय करे । 
आनंदमय ही आत्मा हे ताका ब्रह्म पुच्छ हे ऐसे जाने नहीं । 
ब्रह्मके ज्ञानवासते पंचकोश कहे हें । तथा एक एक कोशके पंच पेच 
अवयव श्व॒तिमे कहे हें । पंचम आनन्दमयकोशके च्यारि अवयव 
निरूपण करिके तिने विचार करा जो पुच्छरूप अवयव आने 
दमय पक्षीका किस पदा्थकूं कहूँ और कोई पदाथ प्रतीत होवे 
नहीं एसे विचार करि पुच्छरूप ब्रह्म नहीं भी तो भी अधिष्ठान 
ब्रह्मकू पुच्छरूप श्रुतिने कहा हे। याते अधिष्ठान ब्रह्मके ज्ञानवासते 
ही पंच कोश निरूपण करे। ता ब्रह्मके स्वरूपमें यह मंत्र है। जो 
पुरुष ब्रह्मं अतत्‌ जाने हे सो पुरुष आप ही असत्‌ होवे हे । 
और जो पुरुष ब्रह्म सतरूप जाने हे ता पुरुषकूं ब्रह्मवेत्ता सद्रप 
जाने हें । ऐसे आत्माके वास्तव स्वरूपकूं श्रवण रीतिसे कहा 
अब मननरीतिसे प्रश्नउत्तरद्वारा ता आत्माका निरूपण करे हैं । 
प्रथम यह प्रश्न हे-सत्य ज्ञान अनन्तरूप ब्रह्म जो वेदांती 


तैत्तिरीयोपनिषद्भाषांतर । (१४९ ) 


माने हे । सो मानना मिथ्या है । काहेते जो ब्रह्म सत्यादिरूप होता 
तो परथिवी जलादिकोंकी न्याई हम सर्वकू प्रतीत होता सो प्रतीत होवे 
नहीं यातें सो ब्रह्म है नहीं १ । द्वितीय प्रश्न यह है। ब्रह सवका 
आत्मा है और त्रह्मका किसीविपे पक्षपात तो है नहीं यातं जसे 
ज्ञानी अह्मके प्राप्त होते है तेसे अज्ञानी त्रह्मक्ं किसवासते 
नहीं प्राप्त होता २! अब तृतीय प्रश्नकू निरूपण करे हें। 
जैसे व्यापक जो आकाश है सो आकाश ज्ञानी अज्ञानी 
सवके प्रात है ता आकाशकी ज्ञानीऊ प्राप्ति अज्ञानीक अप्राति 
कहनी विरुद्ध है । तेसे सवत्र आत्मरूपकार व्यापक ब्रह्मकी 
ज्ञानीके प्राप्ति अज्ञानी अप्राप्ति करनी विरुद्ध है। यदि 
अज्ञानी अहूकू प्रात नहीं होता तो विद्वान भी बक्मक प्राप्त नहीं 
हुआ चाहिये ३। इन तीन प्रश्नोंका उत्तर विस्तारसे निरूपण 
करे हैं। प्रथम अन्तके दोनों प्रश्नेका समाधान यह है। यद्यपि 
त्रस सवका आत्मा हे याते अज्ञानीकूं भी प्रात्त हे । तथापि 
बह्मज्ञानकारे अज्ञान निवृत्तिसे ज्ञानी ब्रह्मके निरावरण आत्म 
हपसे जानता हुआ त्रह्मक प्राप्त भया ऐसे कह्या जावे हे । अज्ञा- 
नीका आवरण निवृत्त भया नहीं यातें अज्ञानी ब्रह्मकू प्राप्त नहीं 
भया ऐसे कह्या जावे हे । जसे किसी दो पुरुषोंके गृहमें स्वर्ण 
रूप निधि प्रथिवीमें दाबी होवे । एक पुरुषक तो किसी दयालुने 
कह दिया जो तेरे ग्रहमें अनन्त स्वणरूप निधि हे तू दरिद्री 
किसवासते भया हे । ऐसे वाक्यकू श्रवण करि सो पुरुष प्राप्त 
हुई निथिकू प्राप्त होवे हे और द्वितीय पुरुषकूं दयाळु पुरुपकी 
प्राप्ति भयी नहीं, याते सो पुरुष प्राप्त हुई निधिकूं भी प्राप्त होवे 
नहीं र अधिकारी पुरुषक शुभ कमांसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी प्राप्ति 
होवे हे। गुरु कहे है भो मुमुक्षो ! तूं शुद्ध सचिदानन्द निर्विकार 


( १५०) दशोपनिषद्भाषांतरम- 


परिपूर्ण रूप ब्रह्म हे । ऐसे अपने शुद्ध रूपकूं त्यागकरि आपकू 
सुखी दुःखी जन्ममरणवाला किसवासते मानता है । ऐसे वाक्यकू 
श्रवण कारे सो शुद्ध अधिकारी प्राप्त ब्रह्म प्राप्त होवे हें। और 
द्वितीय पुरुषकूं निष्काम कमेके अभावसे अन्तःकरणशुद्धि तथा 
ज्ञानी गुरुकी प्राति होवे नहीं । सामग्रीके अभावसे ज्ञान होवे 
नहीं याते सो पुरुष प्राप्त त्रह्मकू भी प्राप्त होवे नहीं। अब त्रह्मकी 
असत्ता कहनेहारे प्रथम प्रश्नके उत्तरकूं विस्तारसे कहे हैं। सो 
परमात्मा जगत्‌ उत्पत्तिवासते कामना करता भया । मं आप ही 
प्रजारूप करिके बहुत रूप होवों । ऐसे इच्छा करिके जगतके 
विशप नाम रूपकी उत्पत्तिवासते विचार करता भया । ता 
विचारक कारके या सव नाम रूप जगतकू सो परमात्मा उत्पन्न 
करता भया । ता सव प्रपंचकू उत्पन्न कारिके आप ही परमात्मा 
या शरीरमें प्रवेश करता भया । परमात्माका प्रवेश मुख्य तो 
बने नहीं । परिछिन्न पदाथका ही मुख्य प्रवेश होवे हे । यातें 
प्रवेश कथन जीवकूं ब्रह्महपता बोधनवासते है । जेसे कोई 
देवदत्तनामक पुरुप अपने गृहमें प्रकाश करे हे सो देवदत्त 
प्वेशकत्ता बाह्य स्थित अपने स्वरूपसे भिन्न किन्तु जो वाह्य 
स्थित देवदत्त था सोई देवदत्त अपने ग़ृहमें विराजमान हे । तेसे 

रिपूण ब्रह्मने ही जीवरूपसे या संघातमें प्रवेश करा हे । याते 
यह जीव परिपूणब्रह्मसे भिन्न नहीं, कितु पारिपण ब्रह्मरूप ही जीव 
हे । या तात्पयेके बोधन अथ ही प्रवेश श्रुति अथवादरूप है । 
ऐसे परमात्मा ही अन्तःकरणमें स्थित हुआ द्रष्टा ओता मन्ता 
विज्ञाता रूपसे प्रतीत होवे हे । सो परमात्मा ही प्रथिवी जल 
अग्निरूप मूतरूप होता भया और आकाशवायुरूप अमूतरूप 
होता भया । जिनका नाम रूप किया करिके मनुष्यादि कथन 
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करे हें ताकूं निरुक्त कहे हें। जाका नाम रूप क्रियासे व्यवहार 
नहीं करे हें ताळूं अनिरुक्त कहे हें । ऐसे कहे निरुक्त अनिरुक्त 
मूत्तं अमूत्तं रूप ही हें। गृह आदि आश्रयरूप सूतकूं ही निळयन 
कहे हैं तासे विपरीत अमूर्त अनिळयन हे । ओर चेतनरूपसे 
प्रतीत होनेहारे नेत्रादिक तथा अंतःकरण तिनकूं विज्ञान कहे हें । 
तिनसे भिन्न पापाणादि अविज्ञान तथा व्यावहारिक सत्य जे 
घटादि हें तथा स्वप्रपदाथ गंधवनगर आदि जे प्रातिभासिक हैं, 
सत्यरूप परमात्मा इन पूव कहे सव पदाथरूपसे आप ही उत्पन्न 
हें। ऐसे कामना करनेवाला तथा विचार करनेवाला तथा 
जगत उत्पत्ति करनेवाला तथा प्रवेश करनेवाला तथा मूत 
अमूर्तादि रूपताकं आप थारनेवाला ब्रह्म असदूप केसे होवेगा ! 
कितु सद्रप ही है। तामें यह मंत्र हे यह संपूण जगत्‌ उत्पत्तिसे प्रथम 
स्थूलरूपसे रहित ब्रह्मरूप ही होता भया । ता अविकृत ब्रह्मसे ही 
यह स्थूल जगत्‌ उत्पन्न भया । और ब्रह अपने आपकूं जगत्रूपसे 
उत्पन्न करता भया याते ब्रह्मकू श्र॒तिमें सुकृत या नामकार कथन करा 
है। या नामरूप जगतक उत्पन्न करनेहारा ब्रह्म ही सुकृत हे । ऐसे 
सुकृतत्रह्म सत्य हे असत्य नहीं । इतने ग्रेथकारे सत्यरूपसे ब्रह्मका 
निरूपण करा । अब आनंदरूपसे ब्रह्मका निरूपण करे हें । पूव 
कहा सत्यरूप ब्रह्मात्मा ही अपने स्वरूपभूत आनंदसे सव जगतकूं 
आनंद करे है । यातें रसरूप हे कहिये साररूप हे । ब्रह्मकी 
आनंदरूपताविपे प्रमाण विद्वानका अनुभव हे । ख्रीपुत्रादिक 
विषयोंकूं न प्राप्त हुए भी विद्वान ता आनंदरूप त्रह्मात्माकू प्राप्त 
होइकारे परम आनंदी ही प्रतीत होवे हें । यह स्थूल शरीर 
इंद्रियादिकसहित हुआ जीवता है या शरीरका जीवन भी आनंद- 
रूप आत्मा विना होवे नहीं । यह सद्रूप तथा आनंदरूप आत्मा 


( १५२) दशोपानिषद्धाषांतरमे- 


या शरीरमें प्राण अपानादिकोंकी चेष्टा करानेवाला यदि न होवे 
तो या जडसंघातकी प्रवृत्ति ता चिदानंदरूप आत्मा विना केसे 
होवेगी ! किन्तु नहीं होदेगी । याते यह आत्मा ही सबके आनंद 
करे हैं तथा या ब्रह्मात्माकरिके ही सवे चेष्टा सिद्ध होवे 
है।यह आत्मा वाह्य स्थूल प्रपंचसे रहित है तथा स्थूल 
सूक्ष्म कारण या त्रितय शरीरसे रहित है। अद्वेत है ब्रह्म में हू 
यह जानता हआ विद्राव तथा भयसे रहित निष्ठा प्राप्त 
हुआ अभय ब्रह्मकूं ही प्राप्त होवे हे । भेदद्रषटाक तो महान्‌ 
भयकी प्राप्ति होवे यह निरूपण करे हं । जो पुरुष या द्वेत- 
ब्रह्ममें किंचित्‌ भी भेद देखता है सो भेद द्रष्टा मयक ग्राप्त होवे है। 
जेसे एक चद्रमामें दो चंद्रमा जाननेवाला विद्वान भी अज्ञानी 
कहिये हे । तेसे अद्वितीय ब्रह्ममें भेदबुद्धि करनेहारे विद्वान भी 
अज्ञानी कहिये हे । इश्वर अन्य हे में अन्य हू या भद्वुद्धिकरिके 
ता विद्वानकूं भी ब्रह्म भयका हेतु हे । ब्रह्मज्ञान विना माया- 
विशिष्ट परमेश्वरसे सवकं भय प्राप्त होवे है यामें यह मंत्र हे। या 
परमात्माके भयकरिके वायु चलता है। तथा या परमात्माके भय- 
करिके ही सय उदय होवे है।या परमात्माके भयकरिके अग्नि 
प्रज्जलित होवे है । या परमात्माके भय करिके ही इंद्र वपा करे 
हे । और वायु अग्नि सूय इंद्र या च्यारि देवताओंकी अपेक्षासे 
पंचम मृत्यु यम श्र॒तिमें कद्या हे सो मृत्यु या परमेश्वरके भयकरि ही 
वावता हुआ सवे जीवोंके प्राणोंकं निकासे है। जबी यह बड़े 
बडे देवता भी ता परमेश्वरसे भयक प्राप्त होइ रहे हें तबी अन्य 
जीवकी क्या कथा हे । सूर्यादिक सवे देवताओंने पूर्व जन्ममें 
करे जे कमे उपासना हें तिनका फल तिन देवताओंकूं देवंभावकी 
प्राप्ति भयी है और भेदबुद्धिसे कम उपासना ता भेदबुद्धिका 
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फल भयकी प्राप्ति भयी है। याते कदाचित्‌ भी मुमुक्षुमे भेदबुद्धि 
करनी नहीं । ब्रह्मे आनंदकरिके ही ब्रह्म आदिक सर्व आनंदी 
हो रहे हें या अथके निरूपणवासते विषयजन्य आनंदकी न्यूनता 
अधिकताळे कहे हें । तथा ब्रह्मस्वरूप आनंद दी सर्वमें जेसे 
व्यापक है ता विचारक करे हें। या मालुष्यलोकविषे जो पुरुष 
युवा होवे तथा सुंदर रूप शीलादि गुणोंकार सहित होवे तथा 
वेदपठित होवे तथा माता पिता आचाय इनोंकरिके शिक्षित होवे 
यज्रके तुल्य जाके अंग होतें इंद्र्के तुल्य बळी होवे तथा 
स्वगोदि धनकरिके पूण तथा ब्रीहि आदि अन्नोसे पूण जा प्रथ्वी हे 
ता संपूण प्रथिवीका पति होवे ओर दीघ जाका आयु होवे 
ऐसे सव शुणकरि युक्त चक्रवर्ती राजाक संपूण माबुष्य विषया- 
नंद प्राप्त होवे हें। ओर इहां या कल्पभें ही जिन मनुष्याने कर्म 
उपासना करे हें तिन कम उपासनाके बलसे गंघवभावत प्राप्त भय 
दं । तिन मनुष्य गंधवोंकू ता चक्रवर्ती राजासे शत १०० गुण 
अधिक आनंद ग्राप्त होवे है। सों सव आनंद निष्काम होनेसे 
ज्ञानीकू प्राप्त होवे हे । तथा चक्रवर्ती राजा गंधर्व आदि रूपसे 
ज्ञानी आपके ही भोक्ता माने हे । याते राजा आदिकोंके सर्व 
आनंद ज्ञानीई प्राप्त होवे हें। यामं संशय नहीं। पूवे कल्पमें 
करे कमं उपासनाके बलसे या कल्पके आदिमें जे पुरुष गंधव 

भावकू प्राप्त भये हें ताकूं देवगंथवे कहे हें। तिन गंधवोकूँ मनुष्य- 
गंधवॉसे शतगुण अधिक आनंद प्राप्त होवे हे। सो सवे आनंद 
निष्काम ज्ञानीकू प्राप्त होवे हे । और बहुत कालपर्यंत स्थाइ है लोक 
जिनोंका ऐसे चिरलोकवासी पित्रोंकू तिन देवगंधर्वासे शतगुण 
अधिक आनंद प्राप्त होवे हे । सो आनंद भी निष्काम ज्ञानीकू प्राप्त 
होवे हे। या कल्पके आदिमें स्मात्तेकमं वापी कूप तडागादिकोंके 


( १५४ ) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


करनेसे जे देवभावकूं प्राप्त भये हैं तिनकू आजानदेवता कहे हें। तिन 
आजानदेवतावोंकूं पित्रोंसे शतगुण अधिक आनंद प्राप्त होवे है । 
सो आनंद निष्काम ज्ञानीकू प्राप्त होवे है। जे या कल्पमें शोत 
अग्निहोत्र अश्वमेधादिक कमांक कारके देवभाव् प्राप्त भये हैं 
तिनकूं कमंदेवता कहे हें । तिन कमदेवतावोंकू आजानदेवतावोंसे 
शतगुण अविक आनद प्राप्त हे । सो आनंद भी निष्काम 
ज्ञानीकूं प्राप्त हे। और अश्वसु एकादश रुद्र द्वादश आदित्य इंदर 
प्रजापति यह ३३ ततीस मुख्य देवता हें। कमदेवतावोंसे तिन 
मुख्य देवतावोंका शतगुण अधिक आनंद है। सो आनन्द 
निष्काम ज्ञानीका है । देवराज इंद्रक॑ तिन मुख्य देवतावोंसे 
शतगुण अधिक आनंद ग्राप्त हे सो आनंद भी निष्काम ज्ञानीका 
हे । ता इंद्रसे बृहस्पति देवगुरूक शतगुण अधिक आनंद प्राप्त होते है 
सो आनंद भी निष्काम ज्ञानी प्राप्त हे । ता देवगुरु वृहस्पतिसे 
प्रजापति विराट्कूं शतगुण अधिक आनंद प्राप्त है। सो आनंद भी 
निष्काम ज्ञानीका हे । ता प्रजापतिसे ब्रह्मा जो हिरण्यगम हे ताकूँ 
शतगुण अधिक आनद प्राप्त: होवे है। सो आनंद भी ज्ञानी 
निष्कामक प्राप्त होवे हे । आगे आत्मानंदरूप समुद्रका यह 
हिरण्यगभेका आनंद किचित्‌ लेशमात्र हे याते ही श्रुतिभगवतीने 
आत्मानंदकू हिरण्यगमके आनंदसे शतगुण वा सहस्रगुण अधिक 
नहीं कह्या ता आत्मानदसमद्रकूं ज्ञानी निष्काम प्राप्त हे। यह 
आनंदरूप ब्रह्म ही आदित्यमंडलमें तथा नेओंमें स्थित है। और 
या अध्यात्मरूप नेत्रोंमें तथा अधिदेवरूप आदित्यमंडलमें स्थित 
ब्रह्मात्माका भेद नहीं । ऐसे आत्माकूं अभेदरूपसे जानता हुआ 
विद्वान अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इन 
पंचकोशोंमें आत्मत्वबुद्धिक्‌ं त्यागकरि ब्रह्मानंदं प्राप्त होवे दै! 


तैनिरीयोपनिष्दाषांतर्‌ । (१५५) 


या अर्थमें यह मंत्र हे । शब्दसे रहित ब्रह्ममें वाणी प्रवृत्त होवे 
नहीं तथा नामरूपसे रहित ब्रह्ममें मन प्रवृत्त होते नहीं । ऐसे 
मन वाणीके अविषय आनन्दरूप ब्रह्मकूं जानता हुआ विद्वान भेद- 
बुद्धिके अभावसे किसीसे भी भयकू प्राप्त होवे नहीं । ओर अज्ञानी 
पुरुपकूं पुण्य कम न करे हुए या रीतिसे तपावे हैं। यदि मं पुण्य 
कम करता तो म॑ भी अन्य सुखी पुरुषोंकी न्याइ सुखकूं प्राप्त होता 
और पाप कमं करे हुए या रीतिसे अज्ञानी पुरुपक्र तपात्रे 
विकार है! में पापी हूँ मंने पाप कम बहुत करे हैं यातं ही सवदा 
दुःखकूं अनुभव करता हूं में पापीकूं ऐसा ही दंड योग्य है । ऐसे 
मूढ अज्ञानीक पुण्य कम न करे हुए तथा पाप कम करे हुए दुःखके 
वे हें । विद्वान पुरुष तो मेने पुण्य किसवासते न करे ओर 
पाप किसवासते करे ऐसे तपायमान होवे नहीं तामें हेतु यह हे । 
जो ज्ञानी तिन पुण्यपापरूप कर्माकर अपना स्वरूप जाने हे ! 
यातं जसे अग्नि अपने स्वरूपळूं दाह करे नहीं। तेसे सवे कर्मोका 
अपना आत्मा जो विद्वान ता विद्रानक पुण्य कम न करे पाप 
कम करे हुए तपायमान करे नहीं । अब आनन्दवहीको समातिमें 
शांतिमंत्रके अथक दिखावे हैं । सो परमात्मा हम गुरु शिष्य 
दोनोंकी ज्ञानके प्रकाश करनेसे रक्षा करे । तथा ब्रह्मविद्याके फल 
प्रगट करनेसे पालन करे । हम गुरुशिष्यका पढ़ना पढाना सव 
विन्नोंके नाशकरनेविपे समर्थ होवे। हमारे प्रमादकरि पढने पढानेसे 
प्राप्त भया जो दोष ता दोपसे उत्पन्न भया जो हम दोनोंमें द्वेप 
सो द्रेप निवृत्त होवे । हमारेकू सो द्रेप काचित न प्राप्त होवे । ॐ* 
शांतिः शांतिः शांतिः । याका पूवे उक्त अथं जान लेना । ऐसे ज्ञानव- 
छीकूं समाप्त कारके अब भृगुवह्लीकूं दिखावे हें । जा शांतिमंत्रका 
अथ पूर्व अबी कह्या है ता शांतिमंत्रके अथकूं या भृगुवछीके आरंभमें 


(१५६) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


भी जानलेना । पूर्वकालविषे भूगुनामवाला वरुणऋषिका पुत्र होता 
भया सो भगुऋषि पिता वरुणऋषिके पास जाइके या प्रकारका 
प्रश्न करता भया। हे भगवन! आप जा ब्रहमकूं जानतेहें ता ब्रह्मका 
ही मेरे ताई उपदेश करो । या प्रश्नकू श्रवण करिके सो वरुणपिता 

ह विचार करता भया । जवी यह भग॒ बुद्धिमान्‌ होवेगा तौ 
आत्माकी प्रात्तिविपे साधन पदाथ हें तिन पदार्थोंद्रारा ता वास्तव 
आत्माकूं निश्चय करि लेवेगा । यातं आत्माकी ग्रात्िमें जे साधन 
पदाथ हें तिनका मेही निरूपण करूं । यह अन्नमय स्थूल शरीर तथा 
पंचप्राण पंच ज्ञानइद्विय पंचकर्मन्द्रिय चारे अंतःकरणजीवसाक्षीकी 
प्राप्तिमें द्रारूप इन पदार्थोकं निरूपण करिके त्रह्मकी प्रातिमें द्वारः 
भूत ब्रह्मके लक्षणके निरूपण करेहें। हे भृगो ! जा उपादानकारणसे 
यह सवभूत उत्पन्न होवे हैं तथा जा कारण करके प्राणों 
वारण करे हं। तथा जामें मरे हुए प्रवेश करे हैं। अथ यह जामें 
लयभावक प्राप्त होते हें ऐसे कारणं तुम ब्रह्महप जानो सोई 
कारण ब्रह्म हे । ऐसे ब्रह्मका यह जगत्‌ उत्पत्ति आदिकोंकी कार- 
णता तटस्थ लक्षण निरूपण करा । जेसे काकवाला देवदत्तका 
गृह है इहां काकगहका तटस्थ लक्षण हे । काहेतें गहमें काक 
सवदा रहे नहीं तथा इतर पुरुषोंके गृहोंसे देवदत्तके ग्रहके भिन्न 
करे हें । तेसे जगत्‌ कारणतादि ब्रह्ममें सवदा रहे नहीं तथा ब्रह्म 
भिन्न परमाणु प्रधानादिकोंसे ब्रह्मक भिन्न करे हें । यातें जगत 
कारणतादिक ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है। पेसे भृगुपुत्र श्रवण करि यह 
निश्चय करता भया । जो पिताजीने तो मेरेळू ब्रह्म उपदेश करा 
है । परंतु ता ब्रह्मात्माका प्रत्यक्ष दिना इंद्रियसंयमरूप तपसे तथा 
विचारखूप तपसे विना होवेगा नहीं, याते में तपकूं करूं । ऐसे 
भृगुऋपिने प्रथम इंद्रियसयमरूप तपक करा । ता अनतर मनन हे 


'तेततिशियोपनिषद्गाषान्तर । ( १५७) 


नाम जाका ऐसा जो विचाररूप तप है ताकूं सो भृगु करता भया ता 
विचारसे भृगुने यह निश्चय करा । अन्न ही ब्रह्म हे । काहेते सम- 
शिविराट्रूप अन्नसे तथा या व्यष्टिस्थूलशरीरखूप अन्नसे यह 
प्राणी उत्पन्न होवे हैं तथा ता समष्टिव्यष्टिस्थूलशरीरसे उत्पन्न 
हुए तामें ही स्थित होवे हें । तथा तामें ही लय होवे हें । इहां पंच- 
भूतरूप विराटमें तथा व्यष्टिस्थूल शरीरमें अन्न शब्दकी प्रवृत्ति 
भोगसाधन होनेसे जाननी । इन पंचभ्तोंमें स्थूल जगतके कार- 
णतादिक भी बने हैं । ऐसे अन्नमयकू ब्रह्मरूप जानकरि सो 
भृगु पुनः विचारकरि ता अन्नमयकोशमें या प्रकारके दोपोंकू 
देखता भया । समष्टिस्थूलशरीर विराट्का देह तो उत्पत्तिनाशवान्‌ 
हे तथा जड और परिच्छिन्न है याते ब्रह्म नहीं। तथा व्यष्टिस्थूल- 
शरीरमें या प्रकारके दोपोंकूं देखता भया । यह स्थूलदेह भी जड 
परिच्छिन्न उत्पत्तिनाशवान प्रत्यक्ष प्रतीत होवे हे। और या देहके 
ही आत्मा माने तो जबी या स्थूलशरीरका नाश होवे है तब सुख 
दुःखका ज्ञान किसवासते नहीं होता । और में बालक नवीन 

उत्पन्न भयेको स्तनपानमे प्रवृत्ति देखता हूँ ता बालककी प्रवृत्ति 
क्षुवाकी निवृत्तिवासते या देहं आत्मा माने बने नहीं। काहेतें 
ता वालककूं अनुकूल पदाथका ज्ञान या जन्ममें तो भया नहीं 
जा ज्ञानसे संस्कारद्वारा स्मृति होइकरि स्तनपानमें प्रवृत्ति संभवे । 
यातं या देहसे भिन्न अनुकूल स्मृति आदिकोंका आश्रय आत्मा 
है। और “जायते अस्ति वधते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति” 
यह पट्विकारवान्‌ देह है तथा माताके रक्तसे और पिताके शुक्रसे 
याकी उत्पत्ति है तथा त्वचा अस्थि मांस नाडी मनादिक 
अपवित्र पदार्थोकरि पूण हे । अनंत रोगोंका यह स्थूल शरीर 
आश्रय हे तथा प्राणके निकसनेसे अम्निकरिके भस्मकू प्राप्त 


(१५८) दशोप॑निषद्धाषांतरम- 


होवे हे । यदि सिंहादिक याकू भक्षण करें तो यह देह मलभावकू 
प्राप्त होवे है। और कोई दिन प्राण विना यह देह पडा रहे तो 
कीटरूप होइ जावे है। और अन्न विना याकी स्थिति होवे नहीं । 
ऐसा अनेकदोषग्रस्त परम अशुद्ध यह देह कदाचित्‌ आत्मा बने 
नहीं यह विचार करि पिताकूं कहे है। हे भगवन्‌ ! यह देह तो 
आत्मा नहीं । मेरेकू ब्रह्यकां उपदश करो । पिता वरुण भृगुकू 
कहे हैं हे पुत्र ! विचार विना आत्माका प्रत्यक्ष होवेगा नहीं । यातें 
विचारसे ही ब्रह्मकू निश्चय करो । ऐसे श्रवण करिके भगु पुनः 
विचार करिके प्राणमयविषे ही त्रह्मके लक्षणकू जोडता भया । 
सर्व जीव प्राण विशिष्ट देहसे ही उत्पन्न होवे हें । या प्राणकरिके 
ही जीवे हें । प्राणके निकसनेसे नाशक प्राप्त होवे हें । यातें 
उत्पत्ति आदिकोंका कारण होनेसे प्राण ही ब्रह्म हे । ऐसे प्राणकूँ 
ब्रह्मरपसे जानता हुआ सो भगुऋपि विचारकारि या प्रकारके प्राण- 
मयविपे भी दोपोंक देखता भया । समष्टिव्यष्टि प्राण तौ जड हे 
स्थूल शरीरकी न्याई उत्पत्ति नाशवान्‌ हे । तथा जल विना या 
प्राणकी स्थिति होव नहीं । ऐसे प्राणमयविपे अनंत दोषोंकूं देखकारे 
ते सव दोष प्राणमयविषे पिताकूं कहे और यह कहा मेरेकू ब्रह्म 
उपदेश करो । पिता विचार करिके ब्रह्मकू जानो ऐसे कहते भये। 
पुनः भृगु मनोमयविपे ब्रह्मके लक्षणकू जोडता भया । यह मन 
ही चेतन प्रतीत होवे है । याते मन ही जगतकी उत्पत्तिआदि- 
कोंका कारण होनेसे ब्रह्म हे । मन सावधान होवे तौ ज्ञानादिक 
दोवे टे । सावधान नहीं होवें तो ज्ञानादिक होते नहीं। याते मनसे 
भिन्न ब्रह्म नहीं । ऐसे मनकू ब्रह्मरूप जानकरि तामें भी दोषों 
देखता भया । यह मन भी ब्रह्म नहीं हे । काहेते यह समि 
व्यष्टिरूप मन उत्पत्तिवाला है । तथा परिच्छिन्न हे तथा अन्नकी 


तैत्तिरीयोपनिषद्धाषांतर । ( १५९ ) 


शुद्धिसे शुद्धिकू प्राप्त होवे है। अन्नरकी मलिनतासे यह मन 
मलिनताकू प्राप्त होवे हे । ऐसा शुद्धि अशुद्धिवाला मन जल 
वत्नकी न्याई ब्रह्म नहीं तथा सुषुप्तिमें मन इंद्रियोंसहित लयभावकूं 
प्राप्त होवे हे । अन्न विना नाश जैसा होइ जावे है। याते मन भी 
र्म नहीं । ऐसे मनविषे सवे दोषोंकू पिताके ताई श्रवण कराइकारि 
यह कहे हे । हे भगवन्‌! मेरेकू ब्रह्म उपदेश करो । पिता भी पुनः 
विचारि कारि ब्रह्मं जानो यह कहते भये भृगु पुनः विचारकारे 
विज्ञानसे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति आदिकोंके जानकरि निश्चयरूप 
बुद्धि मनका भी कारण होनेसे ब्रह्म हे यह जानता भया। पुनःता 
ज्ञानमयविषे भी या प्रकारके दोषोंकूं देखता भया । यह समष्ि- 
व्यष्टिरूप विज्ञान उत्पत्ति नाशवाला हे । तथा पारेच्छिन्न है। तथा 
सुषुपिमें लयकू प्राप्त होवे हे । ममताकी विषयता तो यामें स्थूल- 
शरीरादिकोंके समान हे । याते विज्ञानमय भी ब्रह्म नहीं या 
प्रकारके दोष विज्ञानमय विपे पिताके आगे झृगुने जवी श्रवण कराये 
तबी पिता विचार कारि त्रह्मकूं जानो यह ही कहते भये । पुनः 
भगु विचारकरि आनंदमयविपे त्रह्मका लक्षण जानकार ता 
आनंदमयकू ही ब्रह्मरूप जानता भया । द्रेष्य सपोदिकोंमें तथा 
उपेक्ष्य तृणादिकोंमें किसी पुरुषकी प्रवृत्ति सुखवासत होवे नहीं 
कितु अनुकूल अन्नादिकोंमें सुखवासते पुरुषकी प्रवृत्ति होते है । 
श्री आदिकोंके आनेदकरि ही जगतकी उत्पत्ति आदिक देखते हैं 
याते आनंदमय ही ब्रह्म है। पुनः आनंदमयविपे भी उपाविरूप 
अज्ञानकू जड होनेसे ब्रह्महपता बने नहीं । शष जो पुच्छहूप 
अधिष्ठान ब्रह्म हे तथा उत्पत्ति आदिकोंसे रहित हे सवमें व्यापक हे 
सवेका आत्मा है ता आनंदरूप ब्रह्मकूं अपना स्वरूप निश्चय 
करिके सो भृगु मोक्षकू प्राप्त भया सो वरुण पिताने उपदेश करी भृणुने 


(१६०) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


निश्चय करी ब्रह्मविद्या हृदयविषे स्थित ब्रह्मकूं आत्मरूपसे बोधन 
करे हे। याते जो अधिकारी या विद्याई प्राप्त होवेगा सो अधिकारी 
भृगुकी न्याइ मोक्षक प्राप्त होवेगा। समष्टि अन्नमयादिक कोशोंकी 
जो पुरुष उपासना करता हे सो पुरुष सवे अन्नू प्राप्त होवे हे। तथा 
या लोकमें महान्‌ होवे हे पुत्र पशु ब्राह्मणत्व जाति कीति इत्या- 
दिक फलोंळू प्राप्त होवे है। ऐसे श्र॒तिभगवती भृगुवरुणके संवादद्रारा 
विचाररूप तपू ही ज्ञानप्रात्तिमें साधन कहे है । याते इदानींतन 
मुमुक्षुजनोंने भी वारंवार संशयादिकोंकी निवृत्तिवासते रिचाररूप 
तपक करना । ऐसे जो पुरुप समष्टि आदित्यमंडलमें तथा 
स्वशरीरमें स्थित ब्रह्मं अभेदरूपसे जानता हे सो इन पंचकीशाँमें 

त्मत्ववुद्धिकूं त्यागकारि जीवन्मुक्त हुआ संसारमें या प्रकारका 
गायन करता हुआ विचरता है। बहुत आश्चर्य है में ही अन्नरूप हूं 
तथा अन्नमोग्यका भोक्ता जो पुरुषादिक हें सो भी में हू । में ही 
अन्नका तथा पुरुपोंका जनक हूं । में ही हिरण्यगभरूप हुं तथा 
विराट्रूप हूं और देवता अतिथि आदिकोंके ताई अन्नकूं न देकरि 
जे पुरुष दरिद्री भोजन करे हें तिन कृपणोंकू में मृत्युरूप होइकारे 
भक्षण करता हूँ । में इश्वर सवे वेदोंका कत्ता हूं । में ऋपिरूपसे 
वेदोंका स्मरण करता हुँ। में इश्वर ही सर्व पुरुषोंकरि भजन करने 
योग्य हूँ । में संसाररूपी चक्रमें नाभीकी न्याई स्थित हूँ । और 
मं ही घम अथ काम मोक्षरूप हूं में ही अन्नादिरूप हुं तथा 
अन्नादिकोंका दातारूप हूं । जो पुरुष देवता अतिथि आदिकोंके 
ताई अन्नादिक पदार्थोका दान कारिके भोजन करे है सो पुरुप 
अपने आत्माका जो रक्षण करे है सो मुझ आत्माका ही रक्षण करे 
है। और ब्रह्म आदि भूत जामें उत्पन्न होवें ताकूं भुवन 
कहे हें। ता भुवनका में इश्वररूप ही संहार करनेहारा 


तेनिरीयोपनिषळाषांतर ! (१६१) 


५ अहमन्नम ” अथं यह में अन्नरूप भोग्य ह “ अहमन्नादः ” 
में अन्नका भोक्ता अनुभवरूप चेतन हे । इत्यादि मंत्रोंका 
उपनिषदमें जो वारंवार कथन है सो आश्वयके बोधन अथ 
हे । में स्वणेकी न्याई प्रकाशमान तथा आदित्यमंडलमें स्थित 
हूँ। मं ही सवे जगतका प्रकाशक तथा सव जगतसे उत्कृष्ट 
हुं । ऐसे अपने अनुभवके प्रगट करनेहारे गायनकूं करता हुआ 
विद्वान्‌ या संसारमें विचरता है। जैसे श्रतिभगवती केवल 
मुमुक्षुजनोंके बोधवासते नाना प्रकारसे आत्माका उपदेश करे है 
तेसे विद्वान भी ममुक्षुजनोंके बोधवासते अपने अनुभवकू गायनसे 
प्रगट करता हुआ या संसारमें विचरे हे । शांतिमंत्र पूव आरंभकी 
न्याइ समाप्तिमें भी पठन करि लेना ॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः॥ 
इति श्रीमत्परमहसपारित्राकाचाय-भगवत्पूज्यपाद-श्रीमच्छट्टरा- 
चायशिष्यसंप्रदी यप्रविष्टपरमहसपारि्राजकस्वामि-अच्युतानन्द 
गिरेविरचित प्राकृतोपनिषत्सारे तेत्तिरीयार्थनिणयः ॥ ७॥ 


इति तेत्तिरीयोपनिषद्भाषांतरं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 


२५8 


(०4६ 
अथ ऐतरेयोपनिषद्ार्षांतरम । 


OR LIPON SOE 

ॐ नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यः । अब ऋग्वेदीय ऐतरेयउप- 
निषदके अर्थकूं दिखावे हें। सनकादि ब्रह्माजीके पुत्र सकल 
मुमुक्षु जनोंके उद्धारवासते ब्रह्मासे प्रगट भय । केसे सनकादिक 
हें । सव वेदोंके अर्थकूं जाननेहारे हें । तथा परम विरक्त निवृत्ति 
मागेके पालनेहारे हें । ऐसे परम विद्वान सनकादिक वामदेवादिक 
सुमुक्षुजनोंके ताई ब्रह्म उपदेशकू कथन करते भय । सो उपदेश 
ऐतरेयउपनिषद्रप हे। सनकादय ऊचुः । भो मुमुक्षवः ! यह संपूर्ण 
नामरूप जगत उत्पत्तिसे प्रथम त्रिविधपरिच्छेदसे रहित आत्मरूप 
ही होता भया। आत्मासे भिन्न सजातीय विजातीय कोई 
पदार्थ न होता भया । स्वगतभेद तौ निरवयव आत्मामें कदाचित्‌ 
संभव नहीं। आत्मासे भिन्न कोई पदाथ व्यापारयुक्त न होता भया । 
प्राणिकमोंके अनुसार सो परमात्मा या प्रकारका विचार करता 
भया । मायाविशिष्ट मुझ परमात्माविषे ही यह भूतभोतिक 
प्रपंच सूक्ष्महपसे स्थित होइ रहा हे । प्राणियोंके भोगवासते अब 
स्थूलरूपसे में प्रगट करूं । ऐसे विचार कारे पंच भूतांसे 
ब्रह्मांडके उत्पन्न कारिके लोकोंकू उत्पन्न करता भया । ते लोक 
यह हें। सप्त लोक स्वर्गादि उपरके तथा सप्त लोक नीचेके यह 
चतुदश लोक ता परमेश्वरसे उत्पन्न भये । ऐसे लोकोंकू रचिकरि 
सो परमेश्वर पुनः विचार करता भया । यह चतु्दशलोकरूप 
सर्व विरादका शरीर हे। यह सवलोक लोकपालोंसे विना 
नाशक प्राप्त होवेंगे याते लोकपालोंकी उत्पत्तिकू करूं । जेसे 
गृद्के स्वामी विना ग्रह नाशक प्राप्त होइ जावे हे । तेसे चेतन 


एतरेगोपानिषद्धाषांतर । ( १६३ ) 


लोकपालों विना या अंडकी स्थिति होवेगी नहीं । याते अवश्य ही 
लोकपालों उत्पन्न करना योग्य हे । ऐसे विचार करि पंच भूतोंते 
उत्पन्न भया जो विराट्‌ ता विराट्के अवयवोंसे लोकपालोंकी 
उत्पत्ति कहे हैं। यद्यपि भूतोंके सात्विक राजस भागसे इंद्रिय तथा 
देवताओंकी उत्पत्ति भयी हे । तथापि: विराट्के अवयवोंसे तिनकी 
प्रगटता होवे हे । विराट्के शरीरमें सो परमेश्वर नाना प्रकारके 
छिद्रों कारिके तिन छिद्रोंसे इंद्रियोंकी प्रगरता या प्रकारके करता 
भया। परमेश्वरके संकल्पके वशमे पक्षीके अंडेकीन्याइ मुखच्छिद्र 
भया। ता मुखच्छिद्रसे वाकइंद्रिय प्रगट भया। ता वाकसे 
अग्निदेवता प्रगट भया । नासिकाछिद्र भया ता नासिकासे 

एणइंद्रिय भया । ता प्राणसे गंघडपाधिवाला वायु प्रगट भया । 
या गंधवाले वायु करिके प्रथिवी देवता लेना । नेत्रच्छिद्र भया । 
ता नेत्रच्छिद्रसे चक्षुइद्रिय भया। ता चक्षुसे सूयभगवान्‌ प्रगट 
भया । कर्णच्छिद्र भया । ता कणच्छिद्रसे श्रोत्रइंद्रिय भया। ता 
श्रोत्रसे दिशारूप देवता प्रगट भया । देहमें जे अनंत ठिद हें ते 
छिद्र प्रगट भये तिन छिद्रोंसे त्वचा इंद्रिय भया । ता त्वचासे 
विराट्के रोम केशरूप वृक्षादिकोंका अधिष्ठाता वायु प्रगट भया । 
हृदयच्छिद्र भया । ता हृदयसे मन प्रगट भया । ता मनसे 
चंद्रमा प्रगट भया । नामिच्छिद्र भया । ता नांमिच्छिद्रसे अपान- 
वायुका आश्रय गुदइंद्रिय भा । ता गुदासे सेके नाश करनेहारा 
मृत्यु प्रगट भया । उपस्थ इंद्रियका छिडू मया ।: ता छिंद्रसे उप- 
स्थईद्रिय भया ता उपस्थईहियसे प्रजापात प्रगट भया । 
वाक इंद्रियकी उत्पत्तिसे रसना इंद्रिय तथा ताका वरूणदेवता 
उपरिसे जान लेना । उपनिषदमें तो पूव कहे छिद्र इंद्रियदवता 
ही लिखे हें । शेष देवताकी तथा राट्ियोंकी प्रगरता उपरिसे.ही 


(१६४) देशोपानिषद्धाषांतरमें- 


जानने योग्य हे । श्रुतिमें केवळ मनकी ताके चंद्रमा देवताकी 
प्रगटता कही हे ता करिके बुद्धिकी तथा बुद्धिके देवता त्रह्माकी ओर 
अहंकारकी और अहंकारके देवता रुद्रकी और चित्तकी और 
चित्तके देवता विष्णुकी प्रगटता जान लेनी । और अपानवायु- 
करिके प्राण समान उदान व्यान या क्रियाशक्तिवाले सव प्राणोंका 
ग्रहण करना और दो हस्त दो पाद विराटके शरीरमें प्रगट भये 
हस्तोंसे इंद्रदेवता और पादोंसे वामन भगवान्‌ प्रगट भये। जबी 
कम उपासनासे प्राप्त भये देवतावोंके शरीरोंमें भी दुःख प्राप्त होवे 
है तब अन्य मानुष्य आदि शरीरोंमें दुःख केसे न प्राप्त होवैगा। 
या तात्पयंके बोधन अथ श्रुतिमें विराटके शरीरकं समुद्ररूपसे 
णन करा है। विरादके शरीररूप समुद्रमें अविद्याकामकमरचित 
जन्म जरा मरण दुःख ही जल हे।ज्ञान विना संसाररूप या 
विराट्शरीरका नाश होवे नहीं याते अनंत हे । यह विराद- 
शरीररूप संसारसमुद्र प्रवाहरूपसे अनादि है । सचित आदिक 
जामें चक्र हें । काम क्रोधादिक जामें महाग्रह हें अज्ञानी पुरुषका 
पार उतरना होवे नहीं यातें अपार हे । विषय इंद्रियोंके संबंधके 
उत्पन्न होनेहारा जो आनंद हे ता आनंदमें ही विश्रामकूं प्राप्त होइ 
रहा हे । विषयोंमें तृष्णारूप वायुसे उत्पन्न भयी है अनंत सहस्र 
क्रेशहपी लहरी जाविषे । रौरवादिक नरकोंके दुःखोंकारे उत्पन्न 
भया हे हाहा इत्यादि महान शब्द जामें । तथा बाल्यादि अव- 
स्थामं होनेहारे दुःखोंकरि जा समुद्रम हाहा मुंच मुंच इत्यादि 
अनंत शब्द उत्पन्न होवे हें ज्ञानरूप जहाजकारे या समुद्रसे पार 
उतरना होवे है । ज्ञानरूप जहाजमें भी रस्तेके वासते ऐसे अन्न 
आदि चाहिये । सत्यसंभाषण कोमल स्वभाव दान दया उदा" 
रता अहिंसा शम दम धेय क्षमा इत्यादि ज्ञानरूपी जहाजमें यह 


ऐतरेयोपतिषद्वाषांतर । ( १६५) 


सर्वमागवासते अन्नादिक हें सत्संग सव स्री आदिक विषयोंका 
त्याग यह जामें माग है। मोक्षरूपी जाका परतीर है । ऐसे 
समुद्ररूपी विराट्शरीरमें प्राप्त भये देवतावोंकं क्षुधा तथाने व्याकुल 
करा ता विराट्शरीरमें तृप्ति योग्य अन्न जलकू न देखकरि अपने 
पिता परमेश्वर या प्रकारका वचन कहते भये हे भगवन्‌! आपने 
उत्पन्न करा जो विरादशरीर है तासे भिन्न तो किचित्‌ भी अत्न 
जलादिक प्रतीत होवे नहीं । याते अल्प कोई शरीर उत्पन्न करो 
जा शरीरमें हम स्थित हुए अन्न जलकू ग्रहण करें । या शरीरकी 
प्राथनाकू श्रवणकरि देवताओंके अन्न आदिकोंके भोगवासते सो 
पिता गोके शरीरक उत्पन्न करता भया । ता गोके शरीरकं देख- 
करि ते देवता प्रसन्न न भये ओर कहते भये यह शरीर तो योग्य 
नहीं । पुनः सो पिता अश्वके शरीरकं उत्पन्न करता भया ता अश्वके 
शरीरकं देखकारिके भी ते देवता प्रसन्नताक न प्राप्त भये और 
कहते भये यह शरीर भी योग्य नहीं । ऐसे ता परमेश्वरने मनुष्यदेह 
विना चौरासी लक्ष देह तिन देवताओंकी प्रसन्नता वासते ही 
उत्पन्न करे परतु किसी देहमें भी देवता प्रसन्न न भये। ता 
अनन्तर परमेश्वरने मनुष्यदेहकूं उत्पन्न करा ता देहकं देखकरि 
प्रसन्न हए ते देवता या प्रकारके वचनकू कहते भये । हे भग 
वन्‌! यह तो बहुत सुन्दर हे चम अधमका ज्ञान तथा ब्रह्मका 
ज्ञान तथा लोकपरलोकका ज्ञान या मनुष्यदेहमें होवे हे । जेसे 
बुद्धिमान्‌ तथा अपने हस्तोंसे जो वस्तु रच हे सो अति सुन्दर होवे 
हे तेसे हे भगवन्‌ ! यह मनुष्यदेह तुमने आप रचा है। यातें ही 

शोभनीय है । ऐसे प्रसन्न इए देवताओं परमेश्वररूप पिता 
कहे हें । भो देवाः ! या शरीरमें नेत्रादि इन्द्रियरूपसे तुम प्रवेश 
करो । यद्यपि वाळ आदिक इन्द्रियोंसे भिन्न ही देवता हें। तथापि 


(१६६) दशोपनिपद्राषांतरम-- 


तिन वाकू आदिक इंद्वियोंविष अग्नि आदिक देवताओंसे 
विना शब्द उच्चारणादि काय प्रतीत होवे नहीं । तथा वाक्‌ 
आदि विना ता अग्नि आदि देवतावोंकी भी प्रत्यक्ष प्रतीति होवे 
नहीं । याते अध्यात्म इन्द्रियोंसे अधिदेवरूप देवताओंका अभेद- 
रूपसे ही श्रतिमें प्रवेश कहा हे । अग्नि वाकहूप हुआ मुखगोलकमें 
प्रवेश करता भया । वरुणदेवता रसनारूपसे जिहाके अग्रभागमें 
स्थित भया । गंधविशिष्ट वायुदेवता भ्राणइन्दियरूप हुआ नासिका 
छिदरमें प्रवेश करता भया । सूय भगवान्‌ चक्षुरूपसे नेत्रगोलकमें 
प्रवेश करता भया । दिग्देवता श्रोत्ररूप हुआ कणगोलकमें स्थित 
भया । स्थावररूप उपाधिवाला वायुदेवता रोमोंके सहित हअ 
त्व्गिद्रियर्ूपसे त्वचारूप गोलकमें स्थित भया । चंद्रमा मनरूप 
हुआ हृदयगोलकमें प्रवेश करता भया। मृत्युदेवता पायुइन्द्रिय 
रूपसे गुदाछिद्ररूप गोलकमें स्थित भया । प्रजापति उपस्थईद्विय - 
रूपसे शिक्षछिद्ररुप गोलकाविपे स्थित भया । इतने देवता 
ओका प्रवेश उपनिषदमं कह्या हे शेष रहे जे देवता ते भी ऐसे 
ही प्रवेश करते भये । क्षुधा तृपाके अभिमानी देवता अपना कोई 
स्थान न देखकारे परमेश्वरकू कहते भये । हे जनक ! हमारेकूं भी 
कोई स्थान कृपाकरि देवो। परमेश्वर तिनकूं अध्यात्म अधिदेवरूप 
देवताओंविषे ही स्थान देकारे कहता भया । इन देवताओंकी तृप्ति 
करिके ही तुम्हारी तृप्ति होवेगी सो अत्र भी ऐसा ही दीखता है। 
सूर्यादिक देवताओंकूं घ्ृतादिरूप हविका दान करे तिनकी क्षुधा 
तृषा शांत होवे है। रूपादिविषयरूप हविका दान करे नेत्र आदि 
कोंकी क्षुधा तृषाकी शांति होवे हे। यद्यपि व्यष्टिस्थल शरीरवाले 
भोक्ता जीवमें ही क्षुधा तृषा होवे हे। तथापि जीव भी वास्तवसे 
शुद्ध ब्रह्मरूप हे । तामें क्रुधा आदिक भी इन्द्रिय देवतादि उपाधि 
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कारि ही हे। याते श्रुतिमें तिन इंद्रिय तथा देवतावोंविमे ही क्षुधा 
तृषा आदिकोंका कथन हे । जेसे पिता पुत्र पौत्रादिकोंकरिके न 
कह्या हुआ भी तिनकी रक्षावासते अन्न आदिकोंकरि तिन पुत्रा” 
दिकोंका पालन करे हेतेसे परमेश्वर देवतारूप पुत्रोंके रक्षार्थ अन्नकी 
उत्पत्तित्रासते विचारक करता भया। ऐसे विचारकरि सो जनक पर- 
मेश्वर पंचभूतोंसे नाना प्रकारके अन्नं उत्पन्न करता भया । सिंहा- 
दिकोंका मांसभोजन हे। मनुष्योंका ब्रीहि यवादि भोजन हे । सर्पा- 
दिकोंका सूषकआदिरूप अन्न हे । ऐसे अनंत प्रकारका अन्न उत्पन्न 
भया । परमेश्वरने देवतावोंक्रे कहा हे देवाः ! यह अन्न उत्पन्न भया 
हे । तुम या अन्नकू ग्रहण करो। अब आत्मामें वास्तवसे अन्ना- 
दिकांका भोक्तृत्व नहीं किंतु अपानवृत्तिमान्‌ प्राण उपाधिकरिके हे 
या अभिप्रायसे आत्मामं भोक्दल अभाव बोधन करनेके लोकपा- 
लोंकी अन्नआदिकोंके ग्रहणमें असामथ्य कहे हें। जबी ता परमा- 
त्माने अन्नकूँ उत्पन्नकारिके देवताओं भक्षणकरनेकी आज्ञा 
करी तब देवता भक्षण करने वासते प्रवृत्त भये । जैसे मूषक 
आदि बिडाल आदिकोंके आगे छोडे इए भाग जावे हें । तेसे 
अन्नकूं जबी लोकपालोंके आगे स्थापन करा तवी सो अन्न भग- 
नेका संकल्प करता भया । यद्यपि त्रीहि आदिरूप अत्नमें तो 
ऐसी इच्छा बने नहीं । तथापि सो ब्रीहि आदिरूप अन्न शरीरमें 
प्रात न भया किंतु बाह्य ही स्थित भया यामें तात्पय हे । 
यह इंद्रियों सहित स्थूल शरीर वाणी करिके अन्नके 
ग्रहणकी इच्छा करता भया । परंतु अपानवायु विना ग्रहण करनेमें 
समथ न भया । और वाणीकरि उच्चारण कारके ही त्तिक प्राप्त 
भया । अथ यह जो अन्नके ग्रहण करनेकं समथ न भया । ऐसे ही 
प्राण चक्षु श्रोत्र त्वक मन उपस्थ इत्यादि इंद्वियोंकरि अन्नके ग्रहण 


( १६८) दशोपनिषद्रार्षातरमं- 


करनेकू सो पिंड न समथ भया । पश्चात्‌ अपानवायु करिके मुख- 
च्छिद्रद्रारा सो पिण्ड अन्नकू ग्रहण करताभया । यातें अपानवायुकूं 
अन्नका ग्राहक कहे हैं ऐसे परमेश्वरने लोकोंकी तथा शरीरोंकी 
और भोगसाधन वागादिक इद्रियोंकी उत्पत्ति करी । विराद्रके 
समष्टिशरीरमें देवतावोंकी लोकपालरूपतासे स्थिति करी। और 
व्यष्टिस्थूलशरीरविषे सूयादिदेवतावोंकी किरणोंके अधिष्ठातृरूपसे 
स्थिति करी । तिन देवतावोंविप ही क्षुधा तृषाकूं स्थानका दान 
करा । पुनः अग्नकू उत्पन्न कारि अपानवृत्तिमान्‌ प्राणकरिके ही 
अन्नका ग्रहण बोध करा । पुनः सो जनक प्रवशवासते विचार 
करता भया । अपानादिसहित यह संघात मेरे विना किंचित भी 
काय करनेके समथ नहीं है। जसे पुरस्वामि राजासे विना पुरकी 
शोभा होवे नहीं । तेसे में चेतन विना या स्थूळ सूक्ष्म संघातकी 
सिद्धि होवे नहीं। याते में या संघातविपे शब्दादिकोंके भोगवा- 
सते तथा अपने स्वरूपके ज्ञानवासते अवश्य प्रवेश करूं: । ऐसे प्रवे 

शका संकल्प करिके प्रवेशके मागका विचार करता भया । किया- 
शक्तिवाले प्राणने तो पादके अग्रमागकरि प्रवेश करा हे। ज्ञानश- 
क्तिके अभावसे जड जो यह प्राण हे ता प्राणकूं गुणदोष विवेक नहीं 
है याते ही ता प्राणने पादाग्ररूप निकृष्ट माग करिक ही या शरीरमें 
प्रवेश करा हे और चतनरूप मेरेकूं भी या संघातमें अब अवश्य 
प्रवेश करना योग्य हे। परंतु जिन मार्गोकरिके मेरे भृत्य प्राणादि- 
कोने प्रवेश करा हे तिन मार्गोकरिके मुझ स्वामीकू प्रवेश करना 
योग्य नहीं । ऐसे प्रवेशमाग चिंतन करता हुआ परमात्मा यह 
विचारता भया । यह वागादिक जड संघातका प्रकाशक जो में 
चेतन हूं तिस मेरे विना तो वागादिक कदाचित्‌ अपने काये 
करनेकूं समथ होवेंगे नहीं। याते मेरेकं अवश्य प्रवेश करना 
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चाहिये। ऐसे विचार कारे सो परमे*वर पिता अपनी समीपतामात्रसे 
मृद्धसीमाकूं भेदन करता हुआ । ता मूद्धसीमा मार्गकरिके ही या 
शरीरमें प्रवेश करता भया । यद्यपि यह मृद्धसीमारूप शिरके कपा- 
लत्रयका मध्य भाग द्राररूपसे लोकमें प्रसिद्ध नहीं है। तथापि जबी 
शिरमें घृत तेलादिकोंका धारण करे तबी ता द्रारसे सव पुरुष ता 
घृतादिकोंके रसका अनुभव करे है यातें प्रत्यक्ष सिद्ध हे । और 
'विहति? या नाम कारिके श्रुतिविपे प्रसिद्ध है। परमेशवरने अपने 
प्रवेशवासते भेदनकारके जाकू उत्पन्न करा हो ताकूं विति कहे हें। 
और उपासकका बाह्यउत्कमण या मागसे होवे हे। या द्वारका 
नाम 'नांदन' भी हे । जा मागद्वारा निकसनेसे पुरुष आनंदक प्राप्त 
होवे ताकूं नांदन कहे हें । या स्थानकं अपने प्रवेश करने योग्य 
जानकर ता परमात्माने या मागद्रारा ही प्रवेश करा । ओर ता 
प्रमात्माका प्रवेश भी मुख्य प्रवेश नहीं हे । कितु त्र करिके 
में श्रवण करूं नेत्रोंकरिके में रूपादिकोंकूं देखं। ऐसे श्रोतरनेत्रा- 
दिक इंद्रियोंके साथ तादात्म्य अध्यास करना ही प्रवेश हे । इस 
प्रकार परमात्माके जीवरूपसे प्रवशकू कहिकरि अब देह इंद्रियादि 
उपाधिकरिके ता आत्मामें संसारप्रातिका वणन करे हें । जीवरू- 
पसे प्रवेश करा है या शरीरमें जा आत्माने ता आत्माके ही तीन 
स्थान निरूपण करे । जागरितअवस्थामें नेत्रईंद्रियके दक्षिणगो 
लकविषे आत्मा रहे हे । स्वप्रअवस्थाविषे कंठस्थानमें रहे है । 
सुषुतिअवस्थाविष आत्मा हदयदेशमें रहे है। यद्यपि आत्मा 
अद्वितीयरूपसे या उपनिषद्के आदिमे निरूपण करा हे । ता 
संग अद्वितीय आत्माके स्थान बने नहीं तथापि स्थान सव 
सत्य होवें तब तो आत्मा असंग अद्वितीय सिद्ध न होवे । 
स्थानादि स्व मिथ्या हें याते वास्तवसे असंग अद्वितीय आत्मा 


(१७० ) दशापनषद्धाषातरमे-- 


है।या अभिप्रायके बोधनवासते तीन स्थानोंकं तथा तीन 
स्थानोंमें होनेहारी तीन अवस्थावोके तथा वक्ष्यमाण पितगर्भ 
माठगन ओर अपना स्थूलशरीरखूप तीन देशोंकं स्वपरहष्टांतसे 
मिथ्यारूपता वणन करे हें । उक्त जागरित आदिक सवे पदार्थ 
स्वप्ररूप हैं । यद्यपि स्वप्रभिन्न जागरित आदिकोंकू स्वप्रूपता 
बने नहीं तथापि जेसे निद्राकारिके स्वप्नमें मिथ्या पदार्थाकू भी 
यरूपसे देखे हे तेसे अज्गानरूप निद्रा करिके सव मिथ्या 
पदार्थोकूं सत्यरूपसे व्यवहार करनारूप स्वप्र अनुभव करे है । 
और जैसे स्वप्रके पदाथ जागारित अवस्थामें बाध होगे हैं तेसे 
ग्रह्मज्ञानरूप जागरणकारिके सवे पदाथ बाघ होवे हें। याते सवे 
पदाथ स्वप्रको न्याई मिथ्या भी हें, परंतु अज्ञानरूप गिद्राकार 
सत्यरूपसे माने हे । जेसे गाठ निद्राकारि शयन करते हुए पुरुषं 
ताके श्रोत्रदेशके समीप भराके बजानेकरि जगावे हैं तसे अज्ञानरूपी 
घोर निद्राकरि शयन करता जो यह जीवात्मा है ताकू परम कृपालु 
ब्रह्मज्ञानी गुरु महावाक्यकूप महा भेरीके उपदेशरूपी बजानेसे 
जगावे हे । तबी यह जीव ब्रह्मज्ञानरूपी जागरणकू प्राप्त हुआ 
अपने शुद्धसचिदानंद ब्रह्मरूपं निश्चय करे हे । यह आत्मा 
आप ही अपरोक्षरूपसे अपने स्वरूपकूं निश्चय करता भया इसीसे 
ता आत्माका नाम इंद्र भया । यद्यपि इंद्रनामसे आत्मा बृहदा- 
रण्यक आदिक उपनिषदांमें प्रसिद्ध है । तथापि ब्रह्मवेत्ता परमा- 
त्माका परोक्षरूपसे ही नाम कहे हें। दकार अक्षरकू दूर कारे 
न्द्रके स्थानमें इंद्र कहे हें तामें हेतु यह हे।जेया संसारमें 
पूज्य हें तिनका परोक्षरूपसे ही नाम कहना योग्य है। इसीसे 
आचाय आदिक भी गुरुजी दीक्षितजी शा्तरीजी स्वामीजी 
इत्यादि परोक्षरूपसे बुलानेकरि ही प्रसन्न होवें हं। साक्षात 


पेतरयापेनिषद्धार्षातर । ( १७१ ) 


देवदत्त विष्णुदत्तादि स्वनामसे बुलाये इप प्रसन्न होवे नहीं । 
और श्री आदिक भी स्वपतिआदिकोंके नामक साक्षात्‌ नहीं 

हे हें । किंतु हे स्वामिन्‌ ! इत्यादि परोक्षरूपसे उच्चारण करे हैं। 
यातें जे सात्त्विक देवता हें ते परमेश्वरका परोक्षूपसे नाम कहेहें। 
ऐसे वामदेवादिक मुझुक्षृरूप सात्तिकी प्रजाकरं सनकादिक ऋषि 
अध्यारोप और अपवादरीति करिके आत्माका उपदेश करते 
भये । ऐसे उपदेशक कारिके कहते भये हे सात्विकी प्रजा ! हम 
ता आत्माके साक्षात उपदेश करनेविषे समथ नहीं । इसीसे 
हमने अध्यारोप अपवादरीति करिके ही ता आत्माका उपदेश 
तुम अधिकारी जनोंक करा है। स्वप्रकाश आत्माके साक्षात्‌ 
उपदेश करनेविप तो कोडे समथ नहीं है। और आचाय भी 
केवल रीतिमात्रसे आत्माका उपदेश करे हें। ज्ञानकारण तो 
अधिकारीकी अपनी शुक्ति आदिकोंविपे चातुये है । जेसे 
उपदेष्टा पुरुपने तो कह दिया जो बदरिकाश्रम उत्तर दिशामें है 
ता बदरिकाश्रमको प्राप्ति ता पुरुषके उद्यमसे तथा उहापोहरूप 
चातुयसे होवे हे । तेसे आत्माका उपदेश आचाय करे हें ता 
आत्माकी प्राप्ति तो शिष्यके मननादिरूप विचारसे होवे है । 
यातं हे ऋषयः ! ज्ञान विना मोक्षप्राप्ति होवे नहीं ता ज्ञानकी 
प्राप्ति वेराग्य विना होवे नहीं। वेराग्यकी प्राप्ति संसारमें दोषहष्टि 
विना होवे नहीं । ऐसे उपदेशक करिके सनकादि ऋषि तो 
अन्तर्धान होते भये । सात्त्विकी प्रजारूप ऋषि मिलकारे विचार 
करते भये। ऋषि आपसमें कहे हें। हे ऋषयः ! हमारे बडे 
उत्तम भाग्य हें जिन भाम्यकरी हमारे सनकादिक गुरू भये । 
परंतु हमारेमें वेराग्यके अभावसे तिन सनकादिकोका उपदेश 
अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानं न उत्पन्न करता भया कितु परोक्ष ज्ञानकू ही 


(१७२) देशोप॑निषद्धाषांतरमें- 


उत्पन्न करता भया । यामें हमारा ही दोष है । कोई महात्माओंकै 
उपदेशविपे दोप नहीं । यातं हे सजनो ! हम वेराग्यकी 
उत्पत्तित्रासते संसारमें दोषोंकू विचारें। प्रथम तौ या शरीरमें 
विचार करने योग्य हे । यह जीव जबी अनन्त यत्नोंकरि अग्नि- 
होत्रादिकोंळ करे है। ता क्मोकरि स्वगमें प्राप्त हुआ भोगों 
भोगकरि बृष्टि आदि द्वारा अग्नमे प्राप्त होते हे । ता अन्नकूं जबी 
पुरुष भक्षण करे तबी या जीवका पुरुपके शरीरमें वीयूपसे 
प्रवेश होवे है अन्नादिद्रारा वीयरूपसे पिताके उदरमें स्थित होना 
ही ता जीवका प्रवेश जानना । ता वीयेरूप जीवक पिता अपने 
स्वरूपसे ही धारण करे हे । ऐसे पिताके शरीरमें जीवकी प्राप्ति 
वर्णन करिके अब माताके उदरमें प्राति कहे हें। ऐसे 
पुरुपके उदरमें वीयरूपसे प्राप्त भया यह जीव जबी पिता 
ऋतुमती ख्रीके साथ रमण करे है तबी माताके उदरमें प्राप्त 
होवे हे । माताके उदरमें प्रात होना यह जीवका प्रथम जन्म है। 
ता माताके उदरमें प्राप्त हुआ यह जीव ख्रीके अपने अंगरूप होइ- 
करि रहे हें। यातं ही ता माताका यह जीव माश करे नहीं । इस 
पितारूप मनुष्यकू केश देनेहारा जो यह वीयरूप पुत्र है। ताके 
या त्रीने धारण करा हे। यातें उपकारके करनेहारी श्लीका अन्नव- 
छ्रादिकों करिके पुरुषकूं अवश्य पालन करना उचित है या पुरु 
पके आत्मारूप पुत्रकं यह स्री अपने उदरमें अनेक अनुकूल भोज- 
नादिकोंके करनेसे रक्षा करे हे और पिता भी पुत्रकी उत्पत्तिसे 
प्रथम नाना प्रकारके मंत्रोच्चारणादिरूप कमक करे है। जन्म हएसे 
पश्चात्‌ जाति कर्मादिकांकू करे हे । अब जा प्रयोजनवासते 
पिताने पुत्रकं उत्पन्न करा है ता प्रयोजने निरूपण करे हैं । 
पुत्र विना पुरुषकी या लोकमें शोभा होवे नहीं । तथा पौत्रा- 


ऐतरयोपनिषद्राषांतर । ( १७३) 


दिरूप संतानवृद्धि भी पुत्र विना होवे नहीं । और श्रेष्ठ धमोत्मा 
पुत्रकरिके पिताकूं स्वर्गलोककी प्राप्ति होवे हे । यातें या लोककी 
न्याई स्यगकी प्राप्तिका कारण भी पुत्र हे। और मोक्षप्रा्ति तो 
ज्ञान विना होवे नहीं। यातें शुभ पुत्र लोकोंका ही कारण 
हे । मोक्षप्राप्तिका कारण नहीं और मनुष्य देहके कमउपा- 
सना ज्ञानद्वारा सवे फलका हेतु होनेसे देवादिक भी या मनु- 
प्यदेहकी इच्छा करे है। याते या भारतखण्डविपे द्विजजन्मकू 
प्राप्त रोइकारि ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिवासते यन्न अवश्य करना । ऐसे 
द्वितीय जन्मक प्राप्त भया जो पुत्र है ताक पिता शास्रीय पुण्य 
करमाके करने वासते प्रतिनिधिरूपसे अपने स्थानमें स्थापन करे 
हे । पिता तो देवऋण पितऋण ऋषिऋण इन तीन ऋणोंसे रहित 
होइकरि वृद्ध अवस्थाकू प्रास हुआ शरीरकं त्याग करे है। या 
जीण देहके त्याग कारे तृणजलोकाकी न्याई द्वितीय नवीन देहकू 
प्राप्त होंवे हे । या जीण देहकूं त्यागकर द्वितीय नवीन देहके 
प्रात होना यह ही पुत्रका तृतीय जन्म हे । यद्यपि पिताके गभसे 
माताके गभमें आना यह एक जन्म और द्वितीय जन्म माताके 
गर्भसे वाह्य निकसना भी पुत्रका बने हे। तृतीय जन्म तो पिताका 
होवे है। एक ही पुत्र आत्माका तृतीय जन्म बने नहीं। तथापि 
पुत्र आत्मा तथा पिता आत्मा वास्तवसे एक ही विवक्षित हे यातं 
किचित्‌ विरोध नहीं । और जसे पिता जीण हुआ कमकरणादिक 
पुत्रकूं अपण कारके मृत हुआ स्वकमके अनुसार द्वितीय जन्मकू 
प्राप्त होवे है तेसे पुत्र भी स्वपुत्रके शिरपर सर्व भार अपण करके 
मृत होवे है। तेसे पोत्र प्रपोत्रादिक भी अपने कमके फलकू भोगकरि 
नाशकं प्राप्त होवे हैं । ऐसे पुण्यात्माकी स्वगसे गिरकारे या मनुष्य 
देहमें प्राति होवे हे । पुनः मनुष्यदेहसे स्वकम अनुसार शुभ 


(१७४ ) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


अशुभ योनिकी प्राति होवे है। भो ऋषयः ! जे पुरुष पापात्मा हैं 
तिनका तो स्त्रगमें गमन होवे नहीं किन्तु नरक प्राति वा स्वपाप- 
कमके अनुसार सपादि तियग्योनियोंकी प्राप्ति होवे हे । मिश्रित 
कमवाले मी पापकी अधिकतासे म्लेच्छादिक ज जातिसे अधम 
तथा धनरहित और पापात्मा हें तिनके ग्रहमें उत्पन्न होवे 

पुण्योंकी अधिकतासे उत्तमजातिवाले सत्सगी चनिकोंके ग्रहमें 
उत्पन्न होवे हें। एसे यह जीव ब्रह्मबोध विना स्ववासना कमानुसार 
संसारमें घटी यन्त्रकी न्याई फिरे हें। या संसारकी ब्रह्मबोध विना 
कदाचित्‌ भी निवृत्ति होवे नहीं । हे सजनाः ! हमने भी दुःखरूप 
या संसारमें अनित्यता तथा स्वर्ग आदिकोंसे कमफलभोगके 
पश्चात्‌ पतन आदिकोंकारे महान क्लेश ही अनुभव करे हैं। ऐसे 
दुःखरूप संसारसे हमारा चित्त विरक्त भया हे । यातं अब हम 
ब्रह्मविचारकूं करें ता विचार करनेके कालमें वामदेवमहात्मा 

युकू प्राप्त भया । भावी प्रतिबन्धके वशसे पूवजन्ममें सनका 

दिकोंके उपदेशसे भी वामदेव महात्माके ज्ञान भया नहीं । माताके 
गभमें नव मासके अनन्तर प्रारव्घ कर्मके भोगसे निवृत्त भये। ता 
कमेरूप भावी प्रातबन्वके अभावसे सो वामदेव ऋषि ज्ञानकू प्राप्त 
भया। और जिन ऋषियोंके साथ मिलकर विचार करा था तिन 
मित्ररूप ऋषियोंकू या प्रकारके वचनोंकू माताके गभमें स्थित हुआ 
वामदेव कहता भया । अब वामदेवके अनुभवर्क वणन करे हैं । 
वामदेव उवाच। हे ऋषयः ! में ही पूवादि दश दिशाओं में व्यापक हूँ । 
में ही सूर्य भगवान रूप हूँ।इन्द्र यम कुबेर वरुण इत्यादि जे लोकपाल 
अनंतशक्ति संपन्न हें ते सव मेरे ही स्वरूप हें। मेरेसे भिन्न नहीं 
हे बरह्मासे आदि जे प्राणी अंडज जरायुज स्वेदज उद्भिज रूप हें 
ते सर्वरूप में हूँ। महान्‌ आश्चय है । में सवे अग्नि वायु आदि 


एतरयोपनिषद्भाषांतर | ( १७५) 


देवताओंके जन्मोंकूं जानता हं । जन्म अस्तिता वृद्धि परिणाम 

क्षीणता नाश यह पट्विकार स्थूलदेहके चम हें में तो सूक्ष्म तथा 
कारणशरीरका भी अधिष्ठान हूँ । कल्पितके धर्मोकरि में अधि- 
छानकी किंचित हानि होवे नहीं। जेसे मृगतृष्णाकी नदीके 
जलकारे प्रथिवी गीली होवे नहीं तेसे में अधिष्टानविषे स्थूल 
सूक्ष्म कारण इन तीन शरीरोंके धर्माका संबन्ध नहीं और 
जैसे श्यनपक्षी बलवाला होव हे ताकू लोहके पिजरेकारि निरोध 
करे हें । परंतु कोई बलवान जो श्येन हे सो अपने वज समान 
तुडकारेके पिजरेके नीच देशक भेदन कारे बाहर निकसनेसे 
आनन्दकू प्राप्त होवे हे तेसे अज्ञानरूप लोहकारे रचित जे चौरासी 
लक्षयोनिरूप परियां हैं यह योनि ही पिंजर हें रागद्रेपादिरूप 
जा पिजरेमें कील हे । ब्रह्मज्ञानरूपी तुंडकरि पंचकोशोंमें आत्मत्व 
अध्यासरूप पाशकं मेने निवृत्त करा हे । त्रह्मज्ञानकरि अज्ञान 
निवृत्त होनेसे देहादिकोंमें अध्यासरूप पाशनिवृत्त स्पष्ट ही है। हे 
ऋषयः ! महात्मा सनकादिकोंने जो उपदेश करा था ता उपदेशकरि 
ही मेरेक ब्रह्मगोच भया है। ता बोधके प्रतापकरि में मृत्युसे भी 
भयं प्राप्त होता नहीं । काहेतें जो जन्मवाला हे ताका मृत्यु 
अवश्य नाश करे हे । में अजन्मा हूं याते मेरे मारने मृत्यु समथ 
नहीं और मृत्युका भी में आत्मा हुं अपने नाश करनेमें मृत्यु केसे 
प्रवत्त होवेगा । जेसे अग्नि स्वभिन्न काष्ठादिकोंका दाह करे हे 
अपने नाश करनेमें समथ नहीं तेसे मृत्यु अपनेसे भिन्नके मारने 
विषे तो समर्थ हे मृत्युका भी आत्मा जो में हूं मेरे मारनेमें मृत्यु 
समर्थ नहीं । जेसे अन्यके दुःखकरि अन्य द्रितीयपुरुषकू दुःख 
होवे नहीं । तेसे जन्म जरा मृत्यु आदि देहके धर्मोकरिके 
देहसे भिन्न जो में हूं मेरा जन्म जरा मरण आदि कदाचित्‌ 


( १७६ ) दशोपनिषद्भाषांतरमें- 


होवे नहीं ! हे ऋषयः ! आत्मबोध शून्यपुरुषोंकं यह अष्टदोष 
अचिकित्स्य हें । अथ यह ज्ञान विना जिनकी ओषधि द्वितीय 
नहीं है। प्रसंगसे तिन दोषोंका अब निरूपण करे हैं । इच्छा 
द्रेष भय मोह क्षुधा तृषा निद्रा मलमूत्रकी पीडा यह अष्ट दोष हें । 
इन अष्टदोषोंकी संसारमें व्यापकता कहे हें। संसारमें सात्विक 
राजस तामस भेदंसे तीन प्रकारके पुरुष हें । सात्विक जे मुमुक्ष 
हें ते मोक्षकी इच्छा करे हें। राजसपुरुष मोक्ष और विषय 
दोनोंकी इच्छा करे हैं तामस तो केवल विषयोंकी इच्छा करे 
हें। इच्छा विना कोई जीव नहीं हे सात्विकका विषयोंसे द्रेष 
है। राजसका शख्वोंसे द्वेष हे । तामस शत्रुवोसे तथा मित्रोंसे तथा 
संतजनोंसे ट्रेष करे हें । ऐसे द्रेष भी देहधारी जीवोंमें रहे हें । 
सात्तिवककूं प्रमादसे भय है। राजस पुरुषोंकू यमराजसे भय होवे 
हे। तामसक राजासे तथा राजाके भृत्यादिकोंसे भय प्राप्त होवे हे । 
ऐसे सव प्राणियोंविषे भय व्याप्त हे । सात्विक पुरुषकूं आत्माका 
अज्ञानरूप मोह है । राजसकूं शाख्न विद्याका तथा आत्माका 
अज्ञान हे तामस सवविषे अज्ञानवाला हे । ऐसे सर्व प्राणियोंमें 
मोह व्याप्त हे । क्षुधा तृषा निद्रा यह तीनों सात्विक राजस 
तामसम समान हें। मलमूत्रकी पीडा बृक्षादिकों विना सवमें 
समान है । अथवा वृक्षादिक भी गूद राल आदिकोंकू त्याग करे 
हें। ऐसे ब्रह्मज्ञान विना यह अष्टदोष कदाचित्‌ निवृत्त होवे नहीं । 
में तो महात्मा कृपालु सनकादिकोंके उपदेशसे ब्रह्मज्ञानकू प्राप्त 
हुआ अष्टदोषोंसे रहित भया हू । भो ऋषयः ! यह अष्टदोप मन 
आदिकोंके धम हें । में शुद्ध सचिदानंद परिपूर्ण आत्माकू स्पर्श 
करे नहीं। इच्छा द्वेप भय मोह यह च्यारि तौ मनमें रहे हें याते 
मनका धम हे । क्षुधातृषा यह दोनों प्राणका धर्म हे । निद्रा 


ऐतरेयापनिषद्भाषांतर । ( १७७) 


इंद्रियोंका तथा मनका धमे हे । मलमूत्रकी पीडा या स्थूलदेहका 
धम हे । में तो मन आदिकोंका साक्षी हुँ ता साक्षी आत्मा- 
विषे मन आदि साक्ष्यका तथा साक्ष्यमन आदिकोंके धमाका 
संबंध बने नहीं हे ऋषयः! माताके गभरूप अग्निकुण्ड- 
विषे में वामदेव स्थित हुआ भी ब्ह्लज्ञानरूप पोणमासीके 
चंद्रमाकी शीतलता कारके गभके दुःखरूप तापकं प्राप्त 
होता नहीं । याते ज्ञानके फलमोक्ष प्रापतिमें तुमने कदाचित्‌ 
संशय करना नहीं । ऐसे आत्मज्ञानका उपदेश करता हुआ 
वामदेवऋषि माताके गर्भसे बाहर निकसकार सनकादिकोंके 
समान या संसारमें अपनी इच्छानुसार विचरता भया। जसे 
सनकादिक अपनी इच्छानसार ब्रह्मलोकपयत विचरे हैं । तसे 
परमजीवन्मुक्त वामदेव भी ब्रहलोकपर्यंत किसी करिके भी निरोधक 
न प्रात हुआ विचरता भया । और या लोकमें होनेहारे विषया- 
नदको तथा परलोकमें होनेहारे विषयानंदकी इच्छाक जा वामदेवने 
प्रथम जन्मविपे ही निवृत्त करा है। ऐसे अपने प्रारब्घकू भोगकरिके 
क्षय करता हुआ वामदेवऋषि विदेहकैवल्यकूं प्राप्त भया । ऐसे 
वामदेवके वचनोंके श्रवण कारिके अधिकारी मुमुक्ष परम आश्व- 
यकूं प्राप्त हुष आपसमें यह कहते भये । महान्‌ आश्चय हे यह 
वामदेव किसी पुण्यके प्रभावसे परममोक्षक प्राप्त भया। हम खाली 
रह गये जसे गउवोंका समूह पंकविषे निमग्न होइ जावे तिनमेंसे 
कोई एक गौ अपनी भुजाके बलसे तथा पुण्यके प्रभावसे निकस 
जावे । और जैसे जालकरि बांधे पक्षियोंके मध्यसे कोई एक पक्षी 
पुण्यके प्रतापसे निकस जावे तेसे मोहरूप पंकविषे निमग्न जे हम 
हें तथा काम क्रोधादि पाशोंकारे बांधे जे हम हैं तिन सवसे 
वामदेव सुक्त भया हे । जेसे दुर्भिक्ष आदि उपद्रवके प्राप्त इए भी 


( १७८) दशोपनिषद्वाषांतरमे- 


मोहके वश भये पुरुष गृहविषे ही डेशक अनुभव करे हें । कोई 
पुरुष मोहरहित हुआ ता देशका परित्याग कारिके सुखकू प्राप्त होवे। 
तेसे हम सवेसे निकसकरि मोहरहित हुआ वामदेवऋषि आनेदकू 
प्राप्त भया है । जैसे बरी” मागविषे मिलकॉरे सर्व गमन करे हैं तिन- 
मेंसे कोई पुरुष स्वणेनिघिकूं प्राप्त होवे । तेसे वामदेव ब्रह्मज्ञान- 
रूप निधिकूं प्राप्त भया है । जेसे बहुत विद्यार्थी गुरुकी सेवाकरि 
वेदका पठन करे हें । परंतु कोई पुण्यात्मा निपुणमति समग्रविद्याकू 
प्राप्त होइकारि आनंदकू प्राप्त होवे हे । तेसे वामदेव ब्रह्मविद्याकू 
प्राप्त भया हे । जेसे अणिमादि सिद्धियोंकी प्राप्तिवासते तप मंत्र 
जपादिकोंकूं अनेक पुरुष करे हैं। तिनमेंसे कोई एक पुरुष अपने 
पुण्यप्रभावसे महान्‌ सिद्धिकू प्राप्त होइ जावे तेसे हम सवेमेंसे एक 
वामदेव ज्ञानरूप सिद्धिकूं प्राप्त भया हम सर्व खाली रह गये । जैसे 
बहुत व्याध मिलकर  मृगोंकू पकड लेवे । तिनमेंसे र्‌ कोई एक मृग 
अपने पुण्यके प्रभावसे निकस जावे । तेसे हम सबके मध्यसे यह 
वामदेव निकस कारे आनेदकू प्राप्त हुआ हे । या वामदेवकूं 
गभेविषे भी ज्ञान उत्पन्न भया टे । हमारेकू प्रथिवीमें गुण शाख्रादि 
उपाय सहस्रके प्राप्त होत भी ज्ञान भया नहीं । और वामदेव 
महात्माने माताके गभविषे स्थित होइकरि जो हमारेके उपदेश करा 
हे सो केवल ता महात्माकी कृपा है कोई स्रेह नहीं।यदि स्नेह कहें तो 
मातापिताकूं ता वामदेवने किसवासते उपदेश न करा।गभसे बाहिर 
निकसता ही वनमें गमन करता भया हे । किसी प्राणीविषे ता वाम- 
देवका मोह नहीं हे । याते जेसे सनकादिकोंने केवल कृपासे हमारे 
ताई उपदेश करा था तेसे कृपापरवश वामदेव माताके गर्भविषे स्थित 
हुआ भी हमारे ताई उपदेश करता भया है। हमारे बड़े मंदभाग्य 
हें । जो हम किसी पुण्यके प्रभावसे या भरतखंडविषे अधिकारी 


ऐतरेयोपनिषद्वाषांतर | ( १७९ ) 


देहकूं प्राप्त भये भी । सनकादिकोंने तथा वामदेव महात्माने 
हमारे ताई उपदेश करा भी परंतु हम मंद ब्रह्मबोधकूं न प्राप्त भये । 
और कालकू हमने व्यथ ही व्यतीत करा ब्रह्मबोधसे रहित हुए हम 
अब पर्यंत दुःखकूं ही अनुभव करे हें । या छोकविषे जेसे विषय 
सुखदुःख मिश्रित हैं। तेसे स्वगलोकविषे भी हमने दुःख ही 
अनुभव करा हे । काहेते स्वगलोकमें यह तीन दोष तो स्पष्ट हें । 
एक यह जो न्यून पुण्यकमसे जे न्यून भोगवाले पुरुष हें ते 
अधिक भोगवाले पुरुषोंके साथ इषा करे हैं। याकूं सातिशय दोष 
कहे हैं । द्वितीय पराधीनता दोष है । इंद्रादिकोंके अधीन ही देवता 
रहे हें । तीसरा यह जे स्वगेमें स्थित देवता हें तिनकूं यह ज्ञान होवे 
है जो हमने एते पुण्यका फल भोग लिया है। एता अबी शेष रहता 
है। या कमके फलकं भोगकारि हम प्रथिवीविषे अवश्य गिरेंगे। ता 
गिरनेका भय देवतावोंके सवदा तपावे हे । यह भयरूप तीसरा 
दोष हे । हे अधिकारिजनाः ! हम स्वकर्माके अनुसार या संसारमें 
कबी स्वगकू कबी नरकळ कवी या एथिवीलोकविषे मनष्यदेहकूं 
कवी तियगदेहकू प्राप्त मय । ऐसे संसारमें दोपदर्शनसे हमारेके 
वैराग्य तो भया है । अब हम मिलकर ब्रह्मबोधवासते आत्माका 
विचार करें। जा आत्माका हमारेकें सनकादिकोंने उपदेश करा 
है। सो आत्मा कौन है । स्थूलदेह तौ प्रत्यक्ष जड भौतिक परि- 
च्छिन्न होनेसे अनात्मा हे । यदि इंद्वियोंकू आत्मा मानें तामें भी 
यह विचारणीय हे । एक एक इंद्रिय आत्मा हे वा सवे मिलकरि 
तिनका समुदाय ही आत्मा हे । एक एकमें भी यदि नेवकू आत्मा 
मानें तो अधका जीवन नहीं होवेगा । यदि श्रोत्रकूं आत्मा माने 
तो बघिरका जीवन नहीं होवेगा । अन्य इंद्रिय आत्मा मानने 
विषे भी यह दोष समान हे । याते एक एक इंद्रिय आत्मा बने 


(१८०) दशोपनिषद्धाषांतरभे- 


नहीं । यदि तिन इंद्रियोंका समुदाय ही आत्मा माने तो एक नेत्र 
इन्द्रियरहित जो अंधपुरुप है तामें नेत्रघटित समुदायका अभाव 
होनेसे ता अंधका जीवन नहीं हुआ चाहिये । और जबी सव 
इंद्रियोंकूं आत्मा माने तो सवका एक जेसा संकल्प होना दुधट 
हे । एक कहेगा में बाहिर जाता हूँ द्वितीयका अंतर रहनेका 
संकल्प हे । ऐसे जबी विरुद्ध संकल्प करेंगे तो शीघ्र ही या देहका 
नाश होवेगा । याते इंद्रिय आत्मा नहीं और प्राण मन विज्ञान 
चित्त अहंकार इन सवेमें हश्यत्व परिच्छिन्नत्व भोतिकत्व ममता 
विषयत्वादिकोंके अनुभव होनेसे अनात्मता जाननी योग्य है । 
अंथविस्तारके भयसे हमने और युक्ति विशेष लिखी नहीं । यह 
आत्मा ही या शरीरमें साक्षीरूपसे प्रवेश करता भया और या 
आत्मा साक्षी करिके ही पुरुष नेत्रसे रूपकं देखे हे। तथा या 
आत्मा करिके श्रोत्रसे शब्द श्रवण करे है। ओर या आत्माकरिके 
प्राणइंद्रियद्वारा पुरुष गंधक जाने हे । या आत्मा करिके ही यह 
वाकूइंद्रिय नाना प्रकारके संस्कृत भापादि शब्दोंकू उच्चारण करे हे | 
या आत्माकरिके ही रसनाइंद्रियद्वारा नानाप्रकारके मधुरादि स्वादु 
अस्वादु रसकू जाने हें । ऐसे या साक्षी आत्माठ त्रिविध 
परिच्छेदशुन्यूपसे हमने निश्चय करा है। आत्मा नित्य 
होनेसे कालपरिच्छेदका ता आत्मामं अभाव है । सर्वत्र व्यापक 
होनेसे ता आत्मामें देशपरिच्छेद नहीं। इसी आत्माकं ही स्वरूप 
होनेसे आत्मामें वस्तुपारच्छेद भी नहीं। आत्माका हमारे 
ताई सनकादिक ऋषियोंने उपदेश करा था । और परम कृपालु 
वामदेवने भी या अद्वितीय आत्माका उपदेश करा है। तिन 
पुरुपोंकी कृपासे तथा वारंवार आपसमें मिलकारे विचार करनेसे 
अबी या आत्माका हमारेकू निश्चय भया हे । हे सजनो ! हमने 


एतरेयोपनिषद्धाषांतर । ( १८१ ) 


वृत्तियोंसहित जो साक्षी आत्मा निश्चय करा हे, यह आत्मा ही 
वास्तवसे अन्तःकरण और वृत्तिउपाथिसे शून्य शुद्ध स्वरूप हे । 
याते आगे होनेहारे अधिकारी जनोंकू आत्मबोध प्राप्त होवे इसी 
प्रयोजनवासते आत्माके नामोंक हम अपण करें। तात्पय यह जसे 
हमने हृदयादि पदों करिके या शुद्ध आत्माका उपाधिकूं त्यागकरि 
निश्चय करा है। तेसे अधिकारी भी हृदयादि नामोंकारिके उपापिकू 
त्यागकरि शुद्ध आत्माकू निश्चय करेंगे । अब आत्माके नामांक 
कहे हें। प्रथम आत्माका नाम हदय हे । हृदयविप ही आत्मा 
प्रत्यक्ष होवे हे। उपासना भी आत्माकी सगुणरूपसे वा निगुणहूपसे 
रद्यविषे होवे। याते या आत्माकूं इदयनामसे निरूपण करा हे। 
आत्मा सवकं मनन करे हे । तथा मनकारिके ही ता आत्माका निश्चय 
होवे है । या दो निमित्तोंसे आत्माकं मन कहे हें। और आत्मा 
ही अपनेविपे कल्पित जगतकू प्रकाशे हे याते या चेतनकू संज्ञान 
कहे हें । सूय इन्द्र चन्द्र वायु अग्नि वरूण यम कुबेरादि सवे प्राणी 
या आत्माकी आजङ्गाविपे रहे हें । याते ता आत्माका अज्ञान यह 
नाम हे। यह आत्मा ही गीत वाद्य आदि चॉसए कलाके ज्ञानवाला 
हे। यातें या आत्माकू विज्ञान कहे हें। वतमान पदाथ यह आत्मा 
जाने हे । याते या आत्मा प्रज्ञान कहे हैं । यह आत्मा ही ग्रथके 
अथक धारण करे हे । यातं या आत्माकूं मेया कहे हें। यह 
आनन्दरूप आत्मा ही इन्द्रियोकरिके घटादिकोंकू प्रकाशे हे । 
यातें दृष्टि कहे हें जा अन्तःकरणकी वृत्तिसे दुःखित हुआ भी 
पुरुष इन्द्रियोंकं धारण करे हे। ता वृत्तिविशिष्ट आत्माका नाम 
धृति हे । यह आत्मा ही सव प्राणियोंके हृदयदेशविषे स्थित 
हुआ शुभ अशुभकू जाने है । यातें या आत्मां मति या 
नामसे कहे है । संकल्पविकल्परूप मनकू अधीन करने- 


(१८२) दशोपनिषद्धार्षांतर भ- 


हारी बुद्धिकी जा वृत्ति है ता वृत्तिविशिष्ट हुए या आत्माकूं 
मनीषा कहे हैं। अध्यात्मादि त्रिविध दुःखकरि उत्पन्न भयी जा 
अंतःकरणकी वृत्ति ता वृत्तिका प्रकाशक होनेसे या आत्माऊू जूति 
कहे हें । भूतपदाथकू स्मरण करनेहारी जा वृत्तिके साथ मिलनेसे 
आत्माकू स्मृति कहे हें । शुङ्क पीत रक्तादि अनेक रूपसे ही आत्मा 
ही सम्यक्‌ कल्पना करे टे । याते आत्माळू संकल्प कहे हँ । य 

आत्मा ही घटादिकोंके निश्चय करनेसे क्तु कहावे हे । यह 
आत्मा अपनी समीपता कारके प्राणोंकी चेष्टाकू करावे हे । यातें 
आत्माकू असु कहे हें। दूरप्राप्त विपयकी तथा दुःखनिवृत्तिकी 
इच्छाफूं करे हे यातें या आत्माकू ही काम कहे हे । ख्लीसुखकी 
युरुषके जा अभिलाषा है ता अभिलाषारूप वृत्तिकरं यह आत्मा 
प्रकाश करे है यातें या आत्माकू वश कहे हें। यह १८ अष्टादश 
नाम आत्माके हमने निरूपण करे। अंतःकरण और अंतःकरण- 
वृत्तियोंकू आत्मा प्रकाश करे हे यातें हदय आदि ता आत्माके 
नाम हें । अंतःकरणकी वृत्तियोंके त्याग करनेसे यह प्रकाश- 
रूप आत्मा ही शुद्धात्मा हे । और वास्तवसे तो आत्मासे 
भिन्न भूतभौतिकप्रपंच किचितमात्र भी नहीं हे । याते देवदत्त यज्ञ 

दत्त घट पट कुड्य वृक्षादि यह सवे नाम आत्माके हैं। हमने जे 
हृदयादि पूव नाम निरूपण करे हें सो हमने आत्माकूं अंतःकर- 
णविपे साक्षीहूपसे प्रथम निश्चय करा है । याते ही अष्टादश नाम 
निरूपण करे हें । वास्तवसे सव नाम आत्मदेवके हें । यह 
आत्मादेव ही सूक्ष्म समष्टिशरीरका अभिमानी ब्रह्मरूप हे । तथा 
स्थूळ समष्टिशरीरका अभिमानी विराट्खूप हे। तथा यह आत्मा 
देव ही अपने स्वरूपङू प्रत्यक्ष करता भया याते इन्द्र कहे हैं । 
अथवा प्रसिद्ध देवराज इन्द्र ही आत्मा हें । यह आत्मा ही प्रजा- 


एतरयोपनिषद्वाषान्तर । ( १८३ ) 


पति अग्नि वायु वरुण यमादि सर्व देवरूप हे। प्रथिवी जल अग्नि 
वायु आकाश यह पंचधूत आत्मासे भिन्न नहीं । सपादिक जे 
तुच्छ जीव हें तथा सपोदिक ही द्वितीय सपादिकोंके कारण हं । 
ते सर्पादिक तथा अंडज पक्षी आदिक तथा जरायुज मनुष्यादिक 
स्वेदज यूकादिक उद्विन वक्षादिक अश्व गो पुरुष हस्ती जे प्राणी 
पादोंकरिके गमन करनेहारे हें । जे प्राणी आकाशमें गमन करने- 
हारे हें तथा जे वृक्षादि स्थावर प्राणी हें ते सवे ही आत्मरूप हें । 
आत्मासे भिन्न कोई प्राणी नहीं है । ऐसे शरीरोकू यह आत्मा 
ही उत्पन्न करे हे । ता आव्मदेतने उत्पन्न करना भी मिथ्या ही है 
ओर विना प्रयोजनसे है।जेसे मायावी राक्षसोंका बालक विना 
प्रयोजनसे नाना प्रकारके पदार्थाक अपनी मायाकार उत्पन्न करे 
हे और अपनेविषे लय करे हे । तेसे यह आत्मा भी अपनी 
मायाके बलकारे अनंत पदाथा विना प्रयोजनसे उत्पन्न करे हे । 
अपने विपे ही लय करे हे । जेसे राक्षसोंके बालककी मायाकरि 
रचित पदाथ मिथ्या हें । तेसे आत्माकी मायाकरि रचित पदाथ 
मिथ्या हें। यह आत्मादेव सजातीय विजातीय स्त्रगतभेदसे 
रहित हे । तथा ज्ञानरूप हे याते प्रज्ञा कद्या जावे है तथा भ्रज्ञान 
कह्याजावे है। जेसे वृक्षके सजातीय द्वितीय वृक्ष हैं पापाणादि वृक्षसे 
विजातीय हें। पञपुष्पादिक स्वगत कहिये हैं या ब्रह्मात्माके सहश 
द्वितीय ब्रह्मात्मा नहीं याते सजातीय भेद नहीं अज्ञान तत्काय 
्रह्मात्माविषे कल्पित हे याते या ब्रह्मात्माविषे विजातीय भेद नहीं! 
निरवयत्र होनेसे आत्माविषे स्वगतमेद भी नहीं । प्रज्ञानरूप ब्रह्म 
ही सवविष व्यापक हे । यह संपूण नामरूप जगत्‌ प्रज्ञानरूप ब्रह्म- 
विषे स्थित है। या सवेलोकका प्रज्ञानरूप ब्रह्म ही नेत्र हे। अथ यह 
जैसे चममय नेत्र तथा इन नेत्रोंविषे स्थित जो नेत्नइंद्रिय ता करिके 


( १८४ ) दशोपनिषद्राषांतरमे- 


हमारा बाह्य व्यवहार सिद्ध होवे है। तेसे प्रज्ञानरूप ब्रह्मकरिके ही 
हमारा सव व्यवहार सिद्ध होवे हे । माँसमय नेत्रगोलक 
तथा इनके भीतर जो नेत्रइंद्रिय है, सो जगतका आश्रय 
नहीं । और यह प्रज्ञानब्रह्मरूप नेत्र तो सवजगतका 
आश्रय है । प्रज्ञानरूप नेत्र ही साक्षीरूपसे मनुष्य देव गंधव पशु 
वक्षादिकोंविष स्थित है । ऐसे प्रज्ञानरूप आत्माको साक्षीरुपसे 
स्थितिकूं कथन करिके महावाक्य कहें हें । ' प्रज्ञान ब्रह्म ' 
अथ यह जा साक्षी आत्माके अष्टादश नाम प्रतिपादन करे हें । 
यह साक्षी चेतनरूपसे सर्वमे स्थित हे। यातं यह साक्षी ही ब्रह्म है । 
या प्रज्ञानकूं जो विद्वान ब्रह्मरूप जानता हे सो विद्वान वाम- 
देवकी न्याई देहादिकोंविषे आत्माभिमानकू त्यागकारे सुखस्वरूप 
ब्रह्मकूं प्राप्त हुआ सव कामनाओं प्राप्त होते हे । तथा अभृतत्व- 
भावकं प्राप्त होवे है जेसे सनकादिकोंके उपदेशसे तथा वाम- 
देवके उपदेशसे अधिकारी वैराग्यादिसावनसंपन्न ऋषि ज्ञानद्वारा 
मोक्षक प्राप्त भये । तेसे जो कोई और अधिकारी भी वेराग्यादि 
सावनोंकारिके ज्ञानक प्राप्त होवे है। सो पुरुष जीवन्सुक्तिकूं 
तथा विदेहमोक्षक प्राप्त होवे हे॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः॥ इति 
श्रीमत्परमहेसपारत्रिजकाचाय--श्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
संप्रदायप्रविष्टपरमहेसपारब्राजकस्वामि-अच्युतानन्दगिरिविरचिते 
प्राकृतोपनिपत्सारे ऐतरेयाथनिणयः ॥ ८ ॥ 


७0: पिजील. 


इत्येतरेयोपनिषद्भापांतरं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अथ छांदोग्योपनिपद्धारषांतरम । 
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ॐ नमस्तस्मे गणेशाय ब्रह्मत्रिद्याप्रदायिने॥ यस्यागस्त्यायते 
नाम वि्रसांगरशोषण ॥ १ ॥ या मंगलश्चोकका अथ यह है, 
तिस गणपतिके तांड हमारा वारंवार नमस्कार हे । जो गणपति 
ध्यान करनेसे ब्रह्मविद्याका प्रदाता है। ओर जिस गणपतिका 
नाम विघ्रूप समुद्रके शोषण करनेमें अगस्त्यकऋपिकी न्याइ वत्त 
हे । अब सामवेदकी छांदोग्यउपनिषदके सार अथक दिखावे हैं । 
प्रथम ऊॐकारकी उपासना ऐसे लिखी हे । ॐ या अक्षरकं उद्रीथः 
रूपसे ध्यान करे जेसे पटके एकदेशके दाह होनेसे पटका 
दाह भया यह कह्या जावे है तेसे सामवेदके भागका नाम उद्गीथ 
है। ता उद्वीथके अवयवरूप ॐकारकं उद्गीथसूप जानकरि उपासना 
करे । ऐसे उद्रीथरूपसे ॐ“कारकी उपासनाकू निरूपण करि 
ता >कारमें प्रथित्री जलादिकोंसे अत्यन्त सारतारूप रसतमत्व 
गुणका विधान करा । पश्चात्‌ सवेकामोंकी प्राप्तिकी कारणतारूप 
आप्तिगुगका विधान करा । पश्चात्‌ प्राप्तकामोंकी वृद्धिरुप सम- 
द्विगुगका विधान करा। ऐसे ॐकारकी उद्गीथरूपसे रसतमत्व 
आप्तिसमृद्विरूप गुणोंसे विशिष्ट उपासना निरूपण करी हे । 
पश्चात्‌ ता 3“कारकी प्राणदष्टिसे उपासना कही हे । और इन्द्रि 
यजन्य सात्त्विकी वृत्तिरूप देवता तथा इंद्रियजन्य तामसीवृत्ति- 
रूप असुर ऐसे देवता ओर असुरोंके युद्धकू कथन करि प्राणकी 
ही श्रेष्ठता वणन करी है ऐसे श्रेष्ट अध्यात्मप्राणरूपसे उद्गीथरूप 
उ“कारकी उपासना निरूपण करिके अविदेव आदित्यरूपसे 
ता उद्गीथकी उपासना वणन करी । पश्चात्‌ सवसे श्रेष्ठतादिगुण- 


(१८६) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


विशिष्ट परमात्मादृष्टिसे ता उद्गीथकी उपासनाके विधानवासते 
शिलक दालभ्य जेवलि इन तीनोंका संवाद वर्णन करा । ऐसे 
उद्गीथकी उपासनाकूं निरूपण करिके सामभागरूप प्रस्तावकी 
उपासनाके विधान करनेवासते आख्यायिका कथन करे हें । 
एक कालमें कुरुदेशविषे सूक्ष्म पाषाणोंकी वृष्टिसे दुभिक्ष्य होई 
जाता भया। ता कालमें चक्रक्रपिका पुत्र होनेसे चाक्रायण 
नामवाला उषस्तिनामा ऋषि अन्नके न प्राप्त होनेसे अपनी 
जायासहित देशांतरविषे गमन करता भया । हस्तिपालकके 
ग्राममें सो उपस्तिऋषि प्राप्त भया । अन्नके वासते अटन करता 
हुआ सो उपस्ति यह देखता भया । जो हस्तिपालक निदित 
माप नाम उडदरूप अन्नकूं हस्तिके ताई भक्षण कराता हे । 
मरणपयत विपत्तिकूं प्राप्त हुआ सो उपस्ति तिस हस्तिपालकसे 
तिन मापोंकू मांगता भया । सो हस्तिपालक यह कहता भया । 
है ऋषे ! यह उच्छिष्ट माप ही मेरे समीप हें तेरे योग्य पवित्र 
माप मेरे समीप हें नहीं। उपस्ति तिन उच्छिष्ट मापोंकू ही 
मांगता भया । सो हस्तिपालक उपस्तिके ताई तिन मापोक देता 
भया। पुनः हस्तिपालक जळतं ग्रहण करो यह कहता भया । 
तब उपस्ति यह कहता भया । यह तेरा उच्छिष्ट जल में केसे 
प्राशन करूं । तब हस्तिपालक यह कहता भया । कया यह माष 
उच्छिष्ट नहीं हें। तब उपस्ति यह कहता भया जवी में इन माषोंकू 
नहीं भक्षण करता तब मृत्युकू प्राप्त होइ जाता और जल तो कूप 
तडागादिकोंसे इच्छापूर्वक प्राप्त होइ जावेगा । ता उच्छिष्ट 
जलके पानसे में नरककू प्राप्त होऊंगा । ऐसे कथन कारिके तिन 
उच्छिए मापोंकं भक्षण कारिके शेष रहे माषोंकूं अपनी जायाके 
ताई देता भया । ता भायाने पूव ही भिक्षा करी थी तिन माषोकूं 


छांदोग्योपनिषद्धाषांतर । (१८७) 


पतिके हाथसे ग्रहण कारके धर देती भयी । सो उपस्ति प्रातः 
कालमें निद्राकूं त्याग करिके खेदकू प्राप्त हुआ यह कहता भया । 
यहांसे समीप ही राजा.यज्ञ करता है। जबी किचित्‌ भी अन्न 
प्रात होइ जावे तौ ता अन्नकूं भक्षण करके ता राजासे में धन्कू 
पराप्त होऊ । तिन उच्छिष्ट माषोंके सो जाया दंती भयी । तिन 
उच्छिष्ट मापोकू भक्षण कारके ता राजाके यज्ञविपे प्राप्त हुआ सो 
उषस्ति तिन यज्ञ करनेहारे ब्राह्मणोंके समीप स्थित भया। तब 
प्रस्तावनाम सामके कथन करनेवाले प्रस्तोतानाम ब्राह्मणके ताई 
सो उषस्ति यह कहता भया । हे प्रस्तोतः ! जिस प्रस्तावका तूं 
उच्चारण करता है तिस प्रस्तावके देवताकं न जानकरि यदि में 
विद्रानके समीप उच्चारण करेगा तब तेरे मस्तकका अधःपतन 
होवेगा । ऐसे उद्गाता आदि नामवाले ब्राह्मणोंक़े ताई कह्या । 
तब सवे ही भयभीत इए उपराम होइ जाते भये । तिन ब्राह्मणोंके 
तूष्णींभावके अनन्तर ता उपस्ति राजा यह कहता भया। हे 
भगवन्‌ ! मं आपकर जानना चाहता हू आप कोन हें ? उषस्ति 
रुवाच । हे राजन ! में चक्रकषिका पुत्र उपस्तिनामा 
राजोवाच। हे भगवन्‌! मैने आपका बहुत अन्वेषण करा, परंतु 
आप प्राप्त भये नहीं । आपके न प्राप्त होइकरि और ही यज्ञ 
करानेवाले ऋत्विळ मेने महण करे । अब भी आप कृपा करिं 
यज्ञ करवावो । उपस्ति अंगीकार करते भये । और यह कहते 
भये जो यह ब्राह्मण मेरी आज्गासे या यज्ञमें अपना अपना काय 
करें और जितनी दक्षिणा तुम इन ब्राह्मणोंके ताई देवोगे तितनी 
ही दक्षिणा मेरे ताई देनी राजाने अगीकार करा । तब प्रस्तोता 
ब्रामण ता उपस्तिके समीप आइकरि यह कहता भया। हे 
भगवन्‌ ! आपने यह कहा था जो प्रस्तावके देवताकूं जाने विना 


(१८८) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


जवी तूं प्रस्तावभागका उच्चारण करेगा तब तेरा मस्तक गिर 
जावेगा । हे भगवन्‌ ! सो प्रस्तावका देवता कोन हे! आप कृपा 
कारि कहो । ऐसे पूछा हुआ उषस्ति यह कहता भया । हे प्रस्तोतः! 
जा परमात्मामें सवे भूतोंमें उत्पत्ति आदिक होवे हें ऐसा 

[णशवब्दका अथ परमात्मा ही प्रस्तावका देवता है । ऐसे उद्गाता 
नाम ऋत्विकके उद्रीयका देवता आदित्य कथन करा । और 
प्रतिहतानाम ऋल्विककूं प्रतिहारनाम भागका अन्नदेवता कथन 
करा । अभिप्राय यह जो प्रस्तावभागमें प्राणपदवाच्य परमात्मा 
टि करनी । उद्रीथ भागमें आदित्य हृष्टि करनी । प्रतीहारनामक 
भागमें अन्नहष्टि करनी । इत्यादि उपासना प्रथमाध्यायमें हें । 
इति छांदोग्य प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ॐ नमः परमात्मने । 
प्थमाध्यायमें सामके एकदेशरूप 3“कारका ध्यान कह्या । अब 
द्वितीयाध्यायमें लोकादि अनेक पदाथरूपसे समस्त सामउपा- 
सना कथन करिके पश्चात्‌ यह निरूपण करा है । तीन धमके 
स्कंधनाम विभाग हं । अगिहोत्र तथा नियमपूवक वेदोंका 
अध्ययन तथा वेदिसे बाह्य दान यह गृहस्थोंका प्रथम धमस्केच 
है । वानप्रस्थोंका कृच्छचांद्रायणादिखूप तप ही द्वितीय धमे 
स्कंध हे। आचाय गृहमें विधिपूवक वेदका अध्ययन करनेहारा 
तथा जबतक प्राण हे तबतक गुरुसेवामें आसक्त तथा भिक्षा- 
टनादिकोंसे शरीरका निवाह करनेहारा जो नेष्टिक ब्रह्मचारी है 
सो नेछिक ब्रह्मचारी ही धमका तृतीय स्कन्ध हे । यह तीनों 
आश्रमी पुण्य कम करते हुए पुण्यलोकोंकू ही प्राप्त होवे हैं। 
ब्रहसस्थोऽमृतत्वमेति’' अथ यह सवकमा त्याग करनेसे ब्रह्म- 
विषे व्यभिचाररहित जाकी स्थिति भयी हे ऐसा संन्यासी ही 
कमभिन्न अमृतरूप मोक्षफलक प्राप्त होवे हे । अथवा ऊकारकी 


छांदोंग्योपनिषद्राषांतर । (१८९ ) 


उपासनाप्रकरणसे पूर्व कही श्रुतिका यह अथ जानना। प्रणव है 
प्रतीक जाका ऐसा जो ब्रह्म ता त्रह्मकी ॐकाररूपसे उपासना 
करनेवाला संन्यासी क्रमकरिके मोक्षकू प्रात्त होवे हे । ॐकार ही 
सर्वश्रेष्ठ हे या अथकू उपादन करे हें । प्रजापति सर्वलोकोंसे 
सारके ग्रहण करनेकी इच्छा वासते ध्यान करता भया । ध्यान 
करते ता प्रजापतिके मनमें ऋग यजुष साम यह तीन ही साररू- 
पसे प्रतीत भये । तिन वेदोंसे भी सारग्रहणकी इच्छा करता हुआ 
प्रजापति पुनः ध्यान करता भया । ध्यान करते 'भूभुवःस्वः' यह 
व्याहतिरूप अक्षर ही साररूपसे प्रतीत होते भये । तिन अक्षरोसे 
भी सार जाननेकी इच्छावाला प्रजापति पुनः ध्यान करता भया । 
तब अकार ही सारख्पसे प्रतीत भया । जसे पणांके नालरूप 
शंकुकरिके पत्रोंके अवयव व्याप्त होवे हैं । अथ यह सो पणरूप 
नाल ही पत्रोंके अवयवोंमें व्याप्त होइ रहा हे तेसे ॐकार ही सर्व- 
शब्दों विष व्यापक हे । ऐसे ॐकारके ध्यानकूं विधान करिके पुनः 
सामविज्ञानके निरूपण करते अध्याय समाप्त भया । इति छांदोग्य 
द्रितीयोःध्यायेः ॥ २॥ ॐ नमोऽस्तु सूर्यादिविविधरूपिणे । 
पूवं द्रितीयाध्यायमे कर्माके अंगभूत सामादिकोंकी उपासना 
कही या तृतीयाध्यायमें स्वतंत्र उपासनाओंका विचार करा हे । 
प्रथम आदित्यादिकोंविपे मञुदष्टिका विधान करा हे । पश्चात्‌ 
` गायत्रीका ब्रह्मरूपसे ध्यान कथन करा हे । 'गायत्री वा इदं सवम्‌ 
अर्थ यह, यह संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणिमात्र गायत्रीस्वरूप हे 
इत्यादिवचनोंसे गायत्रीकूं सवरूपताका कथन गायत्री उपाधिक 
ब्रह्म ही सवेरूप है या अभिप्रायसे जानना । केवल गायत्रीछेद- 
मात्रकं तो चर अचर सवेरूपता बने नहीं याते गायत्री उपाधिक 
ब्रह्मकी गायत्रीविषि उपासना जाननी। ऐसे गायत्रीउपाधिक 


(१९०) दशापनिषद्धषांतरम- 


रकी उपासनाक कथन करिके पश्चात्‌ शांडिल्यनामा ऋषिने 
कही विद्याकूं कथन करे हें । ' सवे खल्विदं ब्रह्म तजला- 
निति शांत उपासीत' अथ यह नामरूपक्रियात्मक यह सवे जगत 
खलु नाम निश्चय करिके ब्रह्मस्वरूप है। जिम हेतुसे ता ब्रह्मसे 
ही यह सर्व जगत उत्पन्न भया है। ता ब्रह्मे ही लीन होवे हे । 
और स्थितिकालमें भी ता ब्रह्ममें ही स्थित होइकारे चेष्टा कारि 
रहा है। याते सवेके ब्रह्मस्वरूप जानकरि रागद्रेषादिविध्नोंसे रहित 
हुआ ब्रह्मका ध्यान करे ऐसे रागद्रेषसे राहित्यरूप समगुणका विधान 
कारके अब उपासनाका विधान करे हें । शांत होइकारे अधिकारी 
ऐसा टढ संकल्प करे जैसा पुरुष संकल्प करता हे यह स्थूलशरी 
रका त्यागकारे अपने संकल्पके अनुसार ता फलक प्राप्त होवे है। 
यातें अधिकारी पुरुषने ऐसा संकल्प करना योग्य है। ता संक- 
ल्पके विषयकूं दिखावे हें। यह आत्मा मनोमय हे। अथ यह 
मनके प्रवृत्त होनेसे आत्मा भी प्रवृत्त होता प्रतीत होवे है और 
मनके निवृत्त होते आत्मा भी निवृत्त होता प्रतीत होवे है । यातें 
आत्मा मनोमयरूपसे ध्यान करे और यह आत्मा प्राण शरीर है 
ऐसे ध्यान करे । प्राणशव्दकार प्रागप्रचान लिङ्गशरीर लेना । ता 
लिङ्गशरीर उपाधिक आत्माकूं प्राणशरीर या नामकारेके कथन 
करा है। आत्माके मनोमय” और 'प्राणशरीरः यह दोनों विशे 
पण जीवका ब्रह्मसे वास्तव अभद है या तात्पयसे कथन करे हैं । 
पुनः यह आत्मा भारूप है । चेतन्यरूप होनेसे या आत्माकूं 
भारूप कथन करा है। तथा सफल संकल्प होनेसे सत्यसकल्य 
कह्या है। आकाशकी न्याइ व्यापक तथा सूक्ष्म और रूप- 
रहित है याते या आत्माक आकाशात्मा ऐसे कह्या है । सव 
जगतका उत्पन्न करनेहारा हे याते सवकमा आत्मा है। 


छादाग्यापांनषद्गाषांतर । ( १९१ ) 


व्यभिचारादि दोषरहित जो काम है सो काम परमेश्वरक्तप 
हे याते या आत्माकूं सवकामः ऐसे कह्या है। सवसुगन्ध आत्मरूप 
हें याते आत्माकूं सवगन्धः ऐसे कह्या हे । सुख करनेहारे रस 
आत्मरूप हैं यातें या आत्माकर सवरसः यह कह्या है और 
सवं जगतमें व्यापक हे ओर वागादिक सव इन्द्रियोंसे रहित है। 
अप्राप्त पदाथकी इच्छा करिके पुरुषकू संभ्रम होते है नित्य तृप्त 
आत्मा हे ता संश्रमका अभाव है । यह आत्मा ही अधिकारीका 
वास्तव अपना स्वरूप हे । यह आत्मा ब्रीहि यव सपेप श्यामाका 
दिकोंकी न्याई सूक्ष्म हुआ भी परमाथमें प्रथिवी आकाश 
वर्गादिकोंसे महान व्यापक है । ऐसे आत्माकूं अधिकारी पुरुष 
देहरहित अपने रूपसे जानता हुआ या शरीरकूं त्यागकरि 
मोक्षक प्राप्त होवे । ऐसे शांडिल्यनामा ऋषि कहता भया । ऐसी 
शांडिल्यविद्याके पश्चात विरादकोश उपासना और आत्मयज्ञ 
उपासनाका निरूपण करा हे । आत्मयज्ञ उपासनामें पुरुषकू 
ही यज्ञरूपसे वणन करा हे ऐसी आत्मयज्ञ उपासनाकू देवकीपुत्र 
श्रीकृष्णहूप अपने शिष्यके ताई आंगिरसनामक ऋषि कथन 
करता भया । पश्चात्‌ मन और आकाशको त्रह्मरूपसे प्रतीक 
उपासना कथन करी हे। मनकूँ ब्रह्मरूप जानकारि अधिकारी 
उपासना करे । तथा सूयक ब्रह्मसे उपासना करे । मनरूप 
ब्रह्मके चारि पाद हें वाक प्राण चक्षुः श्रोत्र । ऐसे मनरूप ब्रह्मके 
चारि पादोंकू कथन कारि अब आदित्यरूप ब्रह्मके चारि पादोंकू 
दिखावे हें । अग्नि वायु आदित्य दिशा । ऐसे चारि चारि पादोंकूं 
निरूपण करि ता उपासनाके फलकं कथन करा । ऐसी उपासना 
करनेवाला पुरुप यशकूं तथा वेदोंके पठनसे उत्पन्न होनेहारे त्रह्म- 
तेजक प्राप्त होवे हे ॥ इति छांदोग्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ हे ॥ 


(१९२) ` दशोपनिषद्भाषांतरमे- 


श्नमः शिवाय । पूर्व तृतीयाध्यायमें आदित्यको उपासना वणन 
करी । या चतुथांध्यायमें आदित्यमण्डल उपाधिवाले हिरण्यगभ 
की उपासना कहनेकू प्रथम दान आदिकोंकी उपासनामें 
साधनताकू कथाद्रारा वणेन करे हें । जानश्रति नामक 
राजा श्रद्धापूर्वक बहुत पदाथका दान करता भया । तथा 
अतिथि आदिकोंके ताई बहुत भोजनका दान करता भया । 
सवदिशाओंमें बहुत स्थानोंकूं बनवाता भया ता राजाके मनमें 
यह अभिप्राय था जो सवे लोक इन स्थानोंमें मेरे भोजनकूँ 
करेंगे । देवता तथा ऋषि राजाके दानादि गुणोंकरि प्रसन्न हुए 
हसोंके रूपकं धारणकारे रामिमें राजाके हष्टिका विषय हुए 
गमन करते भये । सवके पीछे चळनेवाला जो हंस थासो 
अग्रभागी हंसक यह कहता भया। अरे भद्राक्ष नाम सुंदरनेत्रवाल ! 
या जानश्रुति राजाका तेज स्वग लोक पयन्त व्याप्त भया हे ।ता 
राजाके साथ संबन्धकू मति करो। संबंध करनेसे या राजाका तेज 
तेरा दाह करेगा । अब अग्रगामी हंस प्रष्टगामी हंसक कहे हे 
अरे भद्राक्ष ! क्या तूं इस प्राणिमात्र जानश्रति राजाक रेक्षके 
सहश कहता हे। जो महात्मा रेक अपने शकटकू साथ राखता है 
तिस रेकके सहश यह राजा केसे होइ सकता है ! अग्रगामी हंस 
उवाच । अरे भद्राक्ष! सो महात्मा रेक ऋषि केसे वत्तता हे । प्रष्ठ- 
गामी हंस उवाच । जसे चारी अकोंमें एक दो तीन अंक अंतगत 
होवे हं । न्यून संख्या अधिक संख्याके अंतगत होवे हे । यातें चारि 
अंकके अंतगत एक दो तीन अंक हें । तेसे जे शुभकम सवे पुरुप 
करते हें ते सव धम रेकके धमके अंतभूत हें। तथा सवे पुरुपोंके 
वमका फल भी रेक्ऋषिके यमके फलविपे अन्तभूंत है और 
केवल रेकका ही यह माहात्म्य नहीं है कितु जो पुरुष रेक़की 


छांदोग्योपनिषद्धाषांतर । ( १९३) 


उपासना जेसी उपासनावाला है तिस सवं उपासक पुरुषका यह 
माहात्म्य जानना । ऐसे हसोंके मुखसे अपनी निदाकू और 
रेक्ककी प्रशंसा जानश्र॒तिराजा श्रवण करता भया । रामिमें निद्रासे 
विना ही वर्त्तमान हुआ राजा प्रातःकालमे स्तुति करनेवाले 
अपने सारथीकूं यह कहता भया । हे प्रिय! अत्र मेरी तूं क्या 
स्तुति करता हे । स्तुतिके योग्य रेक ऋषि है में स्तुतिके योग्य 
नहीं । शकटसहित जो रेक ऋषि है सो सवसे अधिक धर्मात्मा है। 
राजाके अभिप्रायानुसार सो सारथी अनेक ग्रामोंमें ता रेक 
ऋषिका अन्वेषण करता भया । परंतु ता ऋषि प्राप्त 
भया नहीं । ता सारथीकं राजा कहे हे । अरे सूत ! जहां 
एकांत देशमें ऋषिलोग स्थित होवें ता देशमें जाइकरि 
अन्वेषण करो । ऐसे वचनकूं श्रवणकारे एकांत देशमें अपने शरीर- 
विषे कंडू करत रेककू सो सूत देखता भया । समीप जाइके रेक 
ऋषिके पास स्थित मया । और यह कहता भया । हे भगवन्‌ ! 
आप ही रेकवऋषि हें। रेकव कहते भेय हम ही रेकव हें । सो सूत 
जानश्रुति राजाकूं सव निवेदन करता भया । सूतके वचनकूं श्रवण 
कारे जानश्रुति राजा षट्शत ६०० गो तथा कंठमें पहरने योग्य 
हार ओर रथ ऐसे धनकूं ग्रहणकरि रेक्वक्रपिकू प्राप्त भया नमस्कार 
करता हुआ राजा कहे हे। हे भगवन्‌ ! यह षट्शत गो हार रथ 
इनकूं ग्रहण करो और जिस देवताकी आप उपासना करते हो ता 
देवताका मेरे ताई उपदेश करो । रेक्व उवाच । अरे शूद्र ! गौ हार 
रथ इनके तुम ले जाओ में इनकू क्या करूंगा । क्षत्रिय राजा 
शूद्र कहनेसे रेक्कऋषि अपनी सर्वज्ञता सूचन करते भये । रात्रिमें 
तूं शोक करता हुआ मेरे पास प्राप्त भया है । एसे शोक करनेसे 
क्षत्रिय राजाकूं रेक्वऋषिने शूद्र कहा । रेक्वके वचनकू श्रवणकारे 
१३ 


( १९४ ) दशोपानिषद्धाषांतरमें- 


राजाने सूतके वचनसे यह निश्चय करा। या रेकवकी गृहस्थ होनेकी 
इच्छा हे और धन भी अल्प है। पुनः राजा एक सहस्र १००० गौ 
और हार रथ और अपनी कन्याकूं लेकारि रेक्‍्वक्रषिके पास प्राप्त 
हुआ यह कहता भया । हे भगवन्‌! या सव धनकूं ग्रहण करो । 
और यह मेरी कन्या आपको जाया होवे। और जिन ग्रामोंमें आप 
स्थित भये हो यह ग्राम भी आपके होवें। जा देवताको आप 
उपासना करते हो ता देवताका मेरे ताई आप कृपा कारे उपदेश 
रो । रेक्व उवाच । हे शूद्र ! शाख्नउक्त प्रकारसे धनादिकोंके 
दानपूर्वक तूं पूछता हे । ऐसे कथन करिके सव घनकूं तथा कन्याकूं 
सो रेक्व ग्रहण करता भया। और जिन ग्रामोंकूं राजा रेकवके ताई 
देता भया तिन महावृषनामक देशमें होनेहारे म्रामोंकू रेकव पण 
नामसे कहे हें । अब रेक्वक्रषि राजाकू उपदेश करे हे। वायु ही 
संवर्ग है। संवग नाम सवके ग्रसनेहारा है। जब अग्नि शांत होवे 
है तब सो अग्नि वायुमें ही लीन होवे हे । ऐसे सूय अस्त हुआ 
वायुमें लीन होवे है । चंद्रमा अस्त हुआ वायुमें लीन होवै है। 
जळ शुष्क हुए वायुमें लीन होवे है । वायु ही इन सवकं असन 
है । यह अधिदेव उपदेश करा । अब अध्यात्म उपदेशक श्रवण 

रो । हे राजन्‌ ! यह प्राण ही संवग हे । जब पुरुष शयन करे है 
तब प्राणमें ही वाग लीन होवे हे । तथा प्राणमें ही चक्षु श्रोत्र मन 
लीन होवे हें। इन सवे वागादिकोकू - प्राण अपनेविषे लीन करे 
हे । देवतावोंविपे बाह्य वायु तथा अंतर इंद्रियरूप सवे प्राणोंविषे 
मुख्य प्राण यह दोनों संवग हैं। अब इन दोनों संवरगोकी स्तुति- 
वासते आख्यायिका कहे हें । शोनक पुरोहितसहित अभिप्रतारी 
नामक राजा भोजनस्थलविपषे भोजनवासते दोनों स्थित भये । 
ता कालमें कोई ब्रह्मचारी भिक्षाकू मांगता भया । ब्रह्मचारीके 


छांदाग्योपनिषद्धाषांतर । (१९५) 


ज्ञानकी परीक्षावसते पुरोहित तथा राजा ता ब्रह्मचारीकू भिक्षा 
न देते भये । तब ब्रह्मचारी यह कहता भया । जो देव भूरादि 
सर्व लोकोंका रक्षक हे । तथा चारि अग्नि आदिकोंकू तथा चारि 
वागादिकोंकं अपनेविषे लीन करे है सो देव कोन है ! जा देवकू 
अविवेकी पुरुष जाने नहीं । जो देव अध्यात्म अधिदेव अधि- 
भूतरूपसे बहुत प्रकारसे स्थित होइ रहा हे । अन्नके भोक्ता प्राणकूँ 
एक रूपसे जानता हुआ ब्रह्मचारी कहे है। हे अभिप्रतारिन्‌ ! जा 
देवके वासते अनेक प्रकारके अन्न हें ता देवकू तुमने अन्न नहीं 
दिया । ब्रह्मचारीके वचनकू श्रवणकारिके मनमें विचार करता 
हुआ शोनक ब्रह्मचारीके पास आइकरि यह कहता भया । हे ब्रह्म- 
चारिन्‌ ! ता देवकं अविवेकी नहीं जानते परंतु हम तो जानते 
हें । अग्नि आदि देवोंका सो देव आत्मा हे । स्थावर जंगमका 
जनक है । सो देव अभम्नदंष्ट हे तथा मेधावी हे । जा देवकी 
अपरिमित विभूति हें । ऐसे ध्याननिष्ठ पुरुष कहते हैं । सो देव 
अग्नि आदिका भक्षण करे हे । ता देवका भक्षण करनेहारा 
कोई नहीं । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! ऐसे प्रजापतिके रूपका हम ध्यान 
करते हें । शोनकपुरोहित ब्रह्मचारीसे ऐसे संवाद करके 
अपने सूपकार क्षत्योंक यह कहता भया । भो भृत्याः ! तुम 
इस ब्रह्मचारीके ताइ भिक्षा देवो । भृत्य भिक्षाकू दते भय । 
जो कोई पुरुष पूवे कहे प्रकारसे प्राणके स्वरूपको उपासना करे 
हे सो उपासक सव पदार्थोंका ज्ञाता तथा तेजस्वी होवे हे । अब 
श्रद्धा गुरुसेवादि साधन उपासनाके अंग हैं या अथके कहनेकूं 
और आख्यायिका कहे हे । जबाला माताका पुत्र होनेसे जाबाल 
नामक सत्यकामनामा बालक अपनी जबालानामा माताकूं यह 
कहता भया । हे मातः ! गुरुकुलमें मेरा ब्रह्मचय करनेका संकल्प 


(१९६ ) दशोपनिषद्वाषांतरमे- 


हे। हमारा कया गोत्र है ! यह कृपा कारे कहो। मातोवाच । हे पुत्र ! 
यौवन अवस्थामें अपने पतिकी सेवाविषे में तत्पर रही । तथा 
पतिके गृहमें प्राप्त भये जे अतिथि आदिक हें तिनकी सेवामें 
तत्पर रही और ता यौवनावस्थामें पतिसे लजाकरि मेने गोत्र 
नहीं पूछा । ता योवनकालमें ही तुम प्राप्त भये । तेरे पिता भी मेरे 
योवनकालमें ही मृत भये। याते में गोत्रं तो नहीं जानती । 
मेरा नाम जबाला हे । हे पुत्र तेरा नाम सत्यकाम हे । एतावन्मात्र 
में जानती हं । तुम गुरुके समीप जावो और गुरुजी पूछे तो 
तिनकूं यह कह देना । जो मेरी माताका नाम जबाला है तथा 
मेरा नाम सत्यकाम है । ऐसे माताफे वचनकूं श्रवण कारे 
गोतमक्रपिके शरणकू प्राप्त हुआ सत्यकाम यह कहता भया । 
भो भगवन्‌! आपके समीप में ब्रहचय करा चाहता हूं । मुझ 
शिष्यपर कृपा करो । गोतम उवाच । भो सौम्य ! तेरा कोन 
गोत्र हे ? सत्यकाम उवाच । हे भगवन्‌! में अपने गोत्रकूं नहीं 
जानता । मेंने अपनी मातासे पूछा था ता माताने मेरेकू यह कहा । 
हे पुत्र | योवनावस्थामें लजा कारे पतिसे अपना गोत्र मेंने 
पूछा नहीं पश्चात्‌ पति मृत होइ गये। यातं में गोत्रकूं जानती नहीं । 
जब तुमकू गुरुजी पूछें तब यह कहना जो मेरी माताका नाम 
जबाला है मेरा नाम सत्यकाम हे । ऐसे वचनकू श्रवण कारि गुरू 
कहे हैं। यदि यह ब्राह्मण न होता तो सत्य कैसे कहता ब्राह्मण 
ही स्वभावसे ऋजु सत्यवक्ता होवे हे । हे सोम्य ! तूं सत्यसे 
चलायमान नहीं भया यातें प्रसन्न हुआ में तेरा उपनयनरूप 
संस्कार करूंगा तुं समिध ले आ। एसे सत्यकामके उपनयनादि 
करिके अध्ययन करावते भये । ता गौतमऋषिके ग्रहमें गो 
बहुत थीं तिन गोवोंमेंसे चारे शत ४०० गो कृश बलहीन थीं 
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तिन चारि शत गोौवोंकू प्रथक करिके सत्यकाम शिष्यकू देता 
भया । और गुरु यह कहता भया हे सौम्य ! यह गो बहुत निबल 

इनके वनविषे ले जावो। तिन गोवोंक्र वनविषे ले जाता 
हआ सत्यकाम यह कहता भया । जबपर्यंत यह चारि शत गोवा 
एक सहस्र १००० नहीं होवेंगी तबपयत म॑ने वनसे आना नहीं । 
ऐसे कहकारि तिम चारिशत गौवोंकू वनविपे सत्यकाम ले जाता 
सया । ता वनमें बहुत वप रहता भया । ते चारि शत गौ जब 
एक सहस्र पूण होइ गयीं ता गोवोंकं चरानेवाले सत्यकामकू 
वृषभ शरीरविपे प्रविण हुई दिशा अभिमानी वायुदेवता गुरुकी 
सेवाकरि प्रसन्न हुई कहती भयी। हे सत्यकाम! सत्यकाम कहता भया 
| भगवन! वृषभ उवाच । हे सौम्य ! इम सहस्र गोत्रां पूणं हो गयी हैं । 
तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण भयी अब हमारेकं आचायके ग्रहविपे ले चलो । 
और ब्रह्मके पादकं में तेरे ताई कहता हूं। सत्यकाम उवाच । कहो 
भगवन्‌! वृषभ उवाच। हे सत्यकाम ! पूव पश्चिम उत्तर दक्षिण यह 
चारि दिशा त्रह्का चारि कलावाला पाद हे । या दिशारूप ब्रह्मके 
पादका नाम प्रकाशवान्‌ हे । जो उपासक या प्रकाशवान्‌ नामक 
ब्रह्मके पादक जानता है सो आप प्रकाशवान्‌ हुआ प्रकाशवान्‌ 
छोकोंक ग्राप्त होवे हे । हे सत्यकाम ! बरह्मका दूसरा पाद तेरेकू 
अग्नि उपदेश करेगा । ऐसे कथन करिके वृषभ तो उपराम 
भया । तब सत्यकाम प्रातःकाळविपे गौवोंकू आचायके गृहमे ले 
आनेवासते तिन गौवोंकूं चलाता भया । जब सायंकाल भया तब 
सव गोवां एकट्टी स्थित भयीं। सत्यकाम काष्टोंसे अग्निक प्रज्वलित 
करिके अग्निके सम्मुख और गोवोंके समीप हो स्थित भया । वृषभने 
जो कहा था तेरेकू अग्नि दूसरे पादका उपदेश करेगा ता वृषभके वच- 
नकू स्मरण करता भया । तब अग्निने संभाषण करा हे सत्यकाम! 


(१९८) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


सत्यकाम उवाच। हे भगवन्‌ । अग्निरुवाच । हे सत्यकाम ! में ब्रह्मके 
पादका उपदेश करता हुं । सत्यकाम उवाच । कहो भगवन्‌ ! अग्नि- 
रुवाच । प्रथिवी अंतरिक्ष स्वग समुद्र यह ब्रह्मका पाद है। या पादका 
नाम अनंतवान्‌ हे । जो ध्याता पुरुष या चारि कलावाले ब्रह्मके 
पादका ध्यान करे हे सो ध्याता पुरुष अनत लोकोंकू प्राप्त होवे 
है। और ब्रह्मके पादकू तेरे ताई हेसरूप सूय उपदेश करेंगे। गोवोंकूं 
आचायगहमें ले आनेवासते प्रातःकालमे सत्यकाम गौवोंकू 
चलाता भया । रातिमें अम्निके सम्मुख स्थित भया । ता कालमें 
हंसरूप सूयं कहते भये। हे सत्यकाम ! सत्यकाम उवाच । 
हे भगवन्‌ ! हंस उवाच । ब्रह्मके पादकं में कहता हूँ । सत्य- 
काम उवाच । कहो भगवन्‌ ! हंस उवाच । अग्नि, सूर्य, 
चंद्र, विद्युत्‌ यह चार कलावाला त्रह्मका पाद हे । या पादका 
नाम ज्योतिष्मान्‌ है । जो पुरुष या चार कलावाले ज्योति- 
पमान्‌ नामक पादका ध्यान करता है सो ध्याता पुरुष ज्योति 
ष्मान्‌ लोकांक प्राप्त होवे है । हे सत्यकाम ! महूनामक जळ- 
चर पक्षी तेरेकूं व्रहका पाद कहेगा। मह्ढकरिके यहां प्राण 
लेना सो प्राणखूप मद्र सायंकालमे कहे हें । हे सत्यकाम 
सत्यकाम उवाच । हे भगवन्‌ ! मद्गुरुवाच । हे सत्यकाम ! तेरे 
ताई में ब्रह्मके पादका उपदेश करता हुं । सत्यकाम उवाच । 
कहो भगवन्‌! मद्गुरुवाच । प्राण चक्षु श्रोत्र मन यह चारि 
कलावाला ब्रह्मका पाद है । या पादका नाम आयतनवान्‌ है । 
जो पुरुष या आयतनवान्‌ नामक त्रह्मके पादका ध्यान करता है 
सो पुरुष सावकाशलोकोंकू प्राप्त होवे है। पश्चात सो सत्यकाम 
अपने आचायके ग्रृहविषे प्राप्त हुआ आचायके दंडवत करता 
भया । आचाय कहे हैं हे सत्यकाम ! जैसे ब्रह्मवेत्ता प्रसन्नवदन 


छांदोग्योपनिषद्धापांतर । (१९९ ) 


तथा चिंतारहित कृताथ होवे हे । तेसे तू भो प्रसन्नवदनत्वादि 
लिंगोसे ब्रह्मवितकी न्याइ प्रतीत होता है । तुमकू किसने उपदेश 
करा है! सत्यकाम उवाच । हे भगवन्‌ ! मनुष्योंसे विना ही 
देवतावोंने मेरे ताई उपदेश करा हे । हे भगवन्‌ ! तेरे विना 
किसका सामर्थ्य है जो आपके मुझ शिष्यं उपदेश कार सके । 
तेरे शापसे सव मनुष्य भयभीत हें । हे भगवन्‌ ! मेरे ता 
देवतावोंने उपदेश करा भी हे । परंतु मेने आपसहश ऋषियोंसे 
यह श्रवण करा है जो अपने गुरुसे प्राप्त भयी विद्या श्रेष्ठ फलकूं 
प्राप्त करे हे याते हे भगवन्‌! मेरी यह इच्छा हे जो आप 
कृपाकरि ब्रह्मविद्याका उपदेश करो । ऐसे वचनकू श्रवण करि 
आचाय उपदेश करते भये । हे सत्यकाम ! देवतावोने जो तुमारे 
ताइ पृथक पृथक ब्रह्मके पाद निरूपण करे तिनके ध्यानसे पुरुप 
कृताथ होवे नहीं । कितु सो पोडशकल ब्रह्म चतुष्पाद है। ऐसी 
समस्त उपासनासे ही फल प्राप्त होते हे। अब पुनः श्रद्धा तप 
आदिकोंकू उपासनाका अंगरूप कहने वासते ओर आख्यायिका 
कहे हें । कमलनामक किसी ऋपिका पुत्र होनेसे कामलायन 
नामकूं प्राप्त हुआ उपकोसलनामकऋषि पूव कहे सत्यक्रामऋपिके 
शरणकू प्राप्त भया । ता सत्यकामऋषिके समीप ब्रह्मचयकूं 
चारण करता हुआ द्वादश १२ वप गुरुके अम्नियोंकी सेवा करता 
भया और सत्यकाम ऋषि अन्य बहुत शिष्याँफे ताई वेद 
पढाइकारे अपने अपने गृहोमें भेज देता भया । उपकोसलनाम 
शिष्यके ताई वेदका उपदेश नहीं करता भया । ता सत्यकाम 
ऋषिको जाया सत्यकामकं यह कहती भयी । हे पते! यह 
उपकोसलनामक ब्रह्मचारी बहुत कालसे अग्नियोंको सेवा करता है। 
या अग्नियोंके भक्त उपकोसलकूं विद्या देकरि अपने गृहविषे आप 
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नहीं भजते । यह सत्यकाम हमारे भक्त उपकोसलकू विद्याका 
उपदेश नहीं करता या अभिप्रायसे यह अग्नि तुमारी निदा मति 
करें । यातें या उपकोसलके ताई विद्याका उपदेश करो । सत्यकाम 
श्रवण करता भया ओर विद्याके उपदेश करे विना ही जायाकू 
भी कुछ उत्तर न देता हुआ किसी विदेशमें चला जाता भया । 
ता आचायके अभिप्रायक्रे न जानकारे उपकोसल मानस दुःख- 
कार पीडित हुआ अन्नके त्याग करनेका संकल्प करता भया । 
तुष्णीं होइकरि अग्नियोंके ग्रहमें स्थित भया । ता उपकोसलकू 
दुःखी देखकारे आचायकी जाया यह कहती भयी । हे उपकोसल ! 
तू मोजन करि ले । तुमने भोजनका किसवासते त्याग करा है! 
उपकोसल उवाच । हे मातः ! या प्राकृत पुरुषमें अनेक प्रकारकी 
इच्छा होवे हें । अनेक मानस दुःखोंकरि में परिपूर्ण ह । याते में 
भोजन नहीं करता । अग्नियोंने जब उपकोसलका अन्नके त्यागका 
ही संकल्प देखा तब सेवाकर प्रसन्न हुए तीनों अग्नि मिळकारे 
आपसमें यह कहते भये । या उपकोसलनामक ब्रह्मचारीने 
हमारी बहुत सेवा करी हे और आचायने इसकी उपेक्षा करी है । 
यातें ऐसे श्रद्धालुके ताई हम ही विद्याका उपदेश करें। ऐसे कृपा- 
युक्त अग्नि आपसमें विचार करि तपस्वी ब्रह्मचारीके ताई यह 
कहते भये । हे उपकोसल ! 'प्राणो ब्रह्म के ब्रह्म खं ब्रह्म उप- 
कोसळ उवाच । हे भगवेतः ! जीवनके हेतु प्रसिद्ध प्राणकूं तो में 
ब्रह्मरूप जानता हूं के खं के अथकू में नहीं जानता । अग्नय ऊचुः । 
है उपकोसल ! जो यह के नाम सुखरूप ब्रह्म हे सोई खं 
नाम आकाशकी न्याइ व्यापक ब्रह्म है जो खं है नाम व्यापक 
ब्रह्म है। सोइ के नाम सुखस्वरूप ब्रह्म है । भिन्न नहीं। के ब्रह्म 
एता ही कहते तो सुखस्वरूप ब्रह्म हे यह अथ होनेसे जन्यवि- 
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धयसुख ही ब्रह्म सिद्ध होता याते खं ब्रह्म नाम आकाशकी न्याई 
व्यापक ब्रह्म कहा । विषयसुख परिच्छिन्न है व्यापक ब्रह्मरूप नहीं । 
खं ब्रह्म एता ही कहते व्यापक ब्रह्म हे यह अथे होनेसे आकाश 
ही ब्रह्म हे यह अथ सिद्ध होता। याते क॑ त्रह्मनाम सुखरूप ब्रह्म 
हे यह कहा । सुखभिन्न होनेसे दुःखरूप आकाश सुखरूप नहीं । 
याते कं खं यह दोनों स्वरूप ब्रह्म हे । ऐसे अग्नि मिलकारे प्राण- 
रूप कार्य ब्रह्मका तथा आकाश नामक सुखविशिष्ट कारण ब्रह्मका 
उपदेश करते भये । पश्चात गाहपत्यनामक अग्नि अपनी 
विद्याका उपदेश करता भया। हे ब्रह्मचारिन्‌ ! प्रथिवी अग्नि अन्न 
आदित्य यह चारि मेरे शरीर हैं। जो यह आदित्यमंडलमें स्थित 
घुरुप हे सो में गाहंपत्यनाम अग्नि हूं में गाहपत्य अग्नि ही 
आदित्यमंडलमें स्थित पुरुष हूं। जो पुरुष ऐसे ध्यान करता है सो 
पुरुप मेरे लोकक प्राप्त होवे है। ओर या लोकमें भी प्रसिद्ध हुआ 
शतवष पर्यत जीवता हे । या उपासक पुरुपकी संततिका उच्छेद 
नहीं होवे हे । ता उपासकका या लोकविपे तथा परलोकविषे 
हम पालन करे हें । पश्चात्‌ अन्वाहायपच नामक अग्निने अपनी 
विद्याका उपदेश करा । हे सौम्य ! जल दिशा नक्षत्र चन्द्रमा 
यह मेरे चारि शरीर हें। चन्द्रमामें स्थित पुरुष में हूँ में ही चंद्र 
मामे स्थित पुरुष हूँ उपासकके फलप्राप्तिकी न्याई जान लेनी । 
पश्चात्‌ आहवनीयनामक अग्निने अपनी विद्याका उपदेश करा । 
हे उपकोसळ ! प्राण आकाश स्वर्ग विद्यत यह चारि मेरा शरीर हे। 
उपासककू फलप्राप्ति गाहपत्य अग्निप्रकरणमें कही रीतिसे जान 
लेनी । तीनों अग्नि मिलकरि उपकोसलकू कहे हें। हे उपकोसळ ! 
यह हमने प्रथक्‌ पृथक अपनी विद्या कही आत्मविद्या तो हमने 
के ब्रह्म खं ब्रह्म इस वाक्यसे कही हे । ओर आचाय विना विद्या 


(२०२) दशोपनिषद्धाषांतरमे-- 


फलीभूत होवे नहीं । यातेंआचायस्तुते गति वक्ता' अर्थ यह तेरे 
ताई आचाय आत्माके स्थानादिकोंका कथन करेंगे । ऐसे कथन 
कारे अग्नि उपराम होते भये। पश्चात्‌ आचाय भी आइ प्राप्त भये। 
आचाय उवाच । भो उपकोसल ! उपकोसल दंडवत्‌ करता हुआ 
कहता भया हे भगवन्‌! आचार्य उवाच । हे सोम्य ! ब्रहमवेत्ताके 
मुखका न्याइ तेरा प्रसन्न मुख मं देखता हूं । तेरेकू किसने उपदेश 
करा हे ? उपकोसल उवाच । हे भगवन्‌ ! आपके शिष्य मेरेकूं 
आपसे विना और कोन उपदेश करनेहारा है । यह अग्नि आपके 
आनेसे प्रथम ओर प्रकारके प्रतीत होते थे। अब आपके आनेसे 
जैसे पुरुष कांपता है वेसे ही प्रतीत होते हें । या कहनेसे यह सूचन 
कराया जो अग्नियोंने ही मेरे ताई उपदेश करा है। आचाय 
उवाच । हे सौम्य ! तेरे ताई इन अग्नियोंने क्या उपदेश करा है! 
उपकोसळने अग्नियोंका उपदेश सवे श्रवण कराइ दिया । आचाय 
कहे हैं हे सौम्य ! अग्नियोंने तेरे ताई लोगोंका ही उपदेश करा है। 
ब्रह्मका संपूर्ण उपदेश करा नहीं। तेरे ताई प्रथम सविशेष त्रह्मज्ञानके 
माहात्म्यकू में कथन करता हुँ । जसे कमळपत्रमें जलोंका संबंध 
होते नहीं तेसे ब्रह्मज्ञानीमें पापकमेका संबध होवे नहीं । उपकोसल 
उवाच । हे भगवन्‌ ! आप कृपा कार बह्षका उपदेश करो। 
आचाय उवाच । हे सोम्य ! निवृत्ततृष्णावाले तथा जितइन्द्रिय 
शांतात्मा जा पुरुषकू द्रष्टारूपसे नेम्रमें स्थित जानते है यह द्रष्टा 
पुरुप ही सवप्राणियोंका आत्मा हे । यह आत्मा ही अविनाशी 
अभय व्यापक ब्रह्मरूप हे । या उपकोसलके ताई जा आत्माका 
उपदेश अग्रियोंने कं खं रूपसे करा था ता आत्माका ही उपदेश 
दरशारूपसे अब आचायेने करा कोई भिन्न नहीं जानना । और 
यह द्रश आत्मा असंग है । जसे कोई नेत्रॉमें जलका वा घृतका 


छांदांग्योपनिषद्धाषांतर । (२०३) 


प्रक्षप करे है । सो जल वा घृत नेत्रोंके पक्षरूप पलकोंमें ही स्थित 
होवे है नेत्रोंमें संबंधवाला होवें नहीं । जबी नेत्र भी जलपघृतादि- 
कोंसे संबंधवाले होवे नहीं तब नेत्रॉमें स्थित द्रष्टा पुरुष असंग 
हे यामें क्या कहना हे । अब नेत्रस्थ दृश आत्माके ध्यानवासते 
ता द्रष्टा आत्माके गुणोंकं कथन करे हें । या नेत्रस्थ आत्माकू 
संयद्राम ऐसे कहे हैं। संयद्राम इस पदका अथ यह हे सव प्राणि- 
मात्रके कमोंके फल या द्रष्टा पुरुष आश्रय कारके ही उत्पन्न होते 
हें । याते या नेत्रस्थ पुरुप सयद्राम कहे हें। ओर या आत्माकू 
वामनी कहे हें । सव प्राणियोंके अपने कमाके फलोके यह आत्मा 
ही प्राप्त करे हे यातें या आत्माकू वामनी कहा है। ओर या द्रष्टा 
आत्माकं भामनी कहे हें। यह नेत्रस्थ आत्मा ही सूय चंद्रा- 
दिरूप हुआ स्वका प्रकाश करे हे। यातें या द्रा आत्मकं 
भामनी कहा हे। और जो उपासक या नेत्रस्थ पुरुषका ब्रह्मरूपसे 
व्यान करता है सो ध्याता पुरुष भी सब कमफलोंक प्राप्त होवे हे । 
और प्राणियोंके कर्माके फलोंका प्राणियोंके ताइ प्राप्त करनेहारा होवे 
हे तथा सवे लोकोंमें प्रकाश करे है । ओर या उपासकके शरीरसे 
[णके वियोगरूप मरण हुए ता उपासकके मृत शरीरका पश्चात पुत्र 
शिष्यादि दाहादिरूप संस्कार करें अथवा नहीं करें सो उपासक तो 
ब्रह्मलोकमें अवश्य प्राप्त होवेगा । अब उपासकपुरुपांको ब्रह्मलोकमें 
प्रातिके वासते देवयानमागकूं कहे हें। यह उपासक पुरुष या स्थूल 
शरीरका त्याग करते हुए प्रकाशअभिमानी देवता प्राप्त होवे 
हें । पश्चात्‌ दिन अभिमानी देवतावोंक प्राप्त होवे हें । पश्चात 
शुङ्कपक्षके अभिमानी देवताकू प्राप्त होवे हें । पश्चात्‌ षट्मास 
उत्तरायण अभिमानी देवताकू प्राप्त होवे हैं। पश्चात्‌ वष अभिमानी 
देवताकूं प्राप्त होवे हें । पश्चात्‌ आदित्यकू प्राप्त होवे हें । पश्चात 


(२०४) दशोपनिषद्धाषांतरमे-- 


चंद्रमा प्राप्त होवे हैं । पश्चात्‌ वियतनाम बिजलीकू प्राप्त होवे हैं । 
ब्रह्मलोकसे या मनुस॒ष्टिमें न होनेहारा अमानवपुरुष ता विद्यतलो 
कमें आइकरि तिन उपासक पुरुषोंक ब्रह्मलोकमें प्राप्त करे हें। ता 
ब्रह्मलोकमें हिरण्यगभरूप कायेत्रह्मकू प्राप्त होवे हें। या मागमें देवता 
ही उपासकक प्राप्त करनेहारे हें । यातें या मागेका नाम देवपथ 
थृतिमें कहा है। या मार्गकरि हिरण्यगभरूप बहक प्राप्त होवे हैं 
यातें या मागेका नाम ब्रह्ममथ भी कहा है। या मागकारे हिर" 
ण्यगभ रूप त्रह्मक प्राप्त हुए उपासक या मनु भगवानको सष्टिरूप 
संसारचक्रमें घटीयत्रकी न्याइ प्राप्त होवे नहीं । या मागकार 
हिरण्यगभरूप ब्रह्मकी प्रापि कायन्रह्मकी उपासनाके सहित 
सोपाधिक कारणत्रह्मकी उपासनाका फल हे । ऐसे सत्यकामऋषि 
अपने उपकोसलनामक शिष्यकं सोपाधिक ब्रह्मा ही उपदेश 
करता भया । निगुणन्रहवित्ताके तो प्राणादिक गमन करे नहीं 
कितु ब्रह्ममें लयभावकू प्राप्त होवे हैं। अब किचित्‌ शेष रहे चतुथा- 
ध्यायका तात्पय यह है। जब पुरुष यज्ञ करे है ता यज्ञमें कोई 
अंगभंगरूप क्षत उत्पन्न होवे तब ता क्षतरूप प्रतिबेधकी निवृत्ति 
अथ व्याहतियोंका विधान हे । इति छांदोग्ये चतुर्थोष्ध्यायः ॥४॥ 
3“नमो नारायणाय । अब पंचमाध्यायका पुनरावृत्तिवाले पितया- 
नमागके निरूपणवासते आरंभ है तथा कष्टरूप संसारगतिका वणन 
वैराग्य उत्पत्तिवासते करा हे । प्रथम प्राणकी ज्येष्ठताश्रेष्ठताकूं कहे 
हें। माताके गभेमें यह प्राण ही प्रथम वृत्तिकरं लभता है याते अवस्था- 
करि यह प्राण ही ज्येष्ट हे । प्राण ही सव वागादिकोंसे गुणोंकरि 
भी श्रेष्ठ हे। जो पुरुष श्रेष्ठ तथा ज्येष्टरूपसे प्राणकी उपासना 
करता है सो उपासक भी अपने ज्ञातियोंमें ज्येष्ठ होवे दे । ऐसे 
ही वागादिकोंमें भी जो जो गुण कह्या है तिस गुणकी प्राप्ति 


छांदाग्योपनिषद्धाषांतर । (२०५) 


उपासक पुरुषकू जान लेनी । वाग्‌ ही वरिष्टगुणवाला हे वाग्मिनाम 
यथार्थ कहनेहारे पुरुष अन्य धनी पुरुषोंकूं भी दबाय लेवे हैं ! 
चक्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षुवाला पुरुष ही नेत्रोंकरे सम विषम 
स्थानकं देखता हुआ स्थित होवे है। श्रोत्र ही संपत्‌ है पुरुष 
श्रोत्रोंकरि वेदोंका श्रवण करे हे । श्रवण कारे कमके ज्ञानाला 
हुआ तिन कर्मोके करनेसे इच्छापूर्वक संपतकूं प्राप्त होते हे । 
यातें संपतका हेतु होनेसे या श्रोत्रमें संपत्‌ गुण श्रुतिमें कहा हे । 
नेत्रादि इंद्रियोंसे उत्पन्न भये जे सब विषयोंके ज्ञान हैं ते सर्व 
ज्ञान मनविषे रहे हैं याते या मनकूं आयतन श्र॒तिमें कहा है ! 
यह वागादि तथा मुख्य प्राण आपसमें विरोध करते भये । वाक्‌ 
कहे में भ्रष्ठ हूं नेत्र कहे में श्रेष्ठ हूं ऐसे सवे ही आपसमें विवाद करते 
हुए निर्णय वासते अपने पिता प्रजापतिके पास आते भय! 
प्रजापतिकू कहते भये । हे भगवन्‌! हमारे सवमें कोन श्रेष्ठ है? यह 
आप कृपाकरि कहो। प्रजापतिरुवाच । तुमारे मध्यमें जिसके 
निकसनेसे यह शरीर गिर जावे सोई तुमारेमें श्रेष्ठ हे । तब 
वागईंद्रिय या शरीरसे निकस जाता भया । एक वपके पश्चात्‌ 
वागइंद्रिय प्राप्त भया । और श्रोत्रादिकोंकूं यह कहता भया । तुम 
मेरे विना केसे जीवते भये। श्रोत्रादिक यह कहते भये। जसे 
मूक पुरुष और सव इंद्रियोंका व्यापार करते हुए वागईद्रियसे 
विना भी जीवते हें । ऐसे हम भी तेरे विना जीवते रहे हें । तब 
वागईंद्रिय आपकू अश्रे्ठ मानता हुआ या शरीरमें प्रवेश करता 
भया। तब चक्षुइंद्रिय बाह्य निकसिकारे वपभर वाहिर रहा पश्चात्‌ 
आइकरि जब श्रोत्रादिकोंसे यह पूछा मेरे विना तुम केसे जीवते 
भये । तब श्रोत्रादिकोंने यहं कहा जेसे अंधे और इंद्वियांसे 
व्यापार करते हुए स्थित होवे हैं तेसे तेरे विना भी हम जीवते 


(२९०६) दशोपानिषद्भाषांतरमें- 


भये । तब चक्षु भी आपके अश्रेष्ठ मानकारे या शरीरमें प्रवेश 
करता भया । श्रोत्र भी या शरीरसे बाह्य निकसकारिे कहीं चला 
गया वर्षके पश्चात आइकर नेत्रादिकोंसे पूछा जो तुम मेरे विना 
केसे जीवते रहे । नेत्रादिकोंने कहा जसे बधिर पुरुष और 
इंद्रियोंसे व्यापार करते हुए श्रोत्र विना भी जीवते हैं ऐसे हम भी 
तेरे विना जीवते रहे । तब श्रोजने भी आपके अश्रेष्ठ मानकरि 
प्रवेश करा । मन भी शरीरसे बाह्य निकसिकारे वषेभर बाहिर रहा 
पश्चात नेत्रादिकोंसे आइकरि पूछा तुम मेरे विना केसे जीवते रहे ! 
नेत्रादिकोंने कहा जेसे बालक मनकी प्ररूढावस्थासे विना ही 
जीवते हैं तेसे हम भी तेरे विना जीवते रहे । मन मी आपके 
अश्रेष्ठ मानकरि शरीरमें प्रवेश करता भया तब मुख्य प्राण या 
शरीरसे वाहिर निकसनेका संकल्प करता भया । जेसे कोई 
बलवान्‌ अश्व अपने पादके बंधनके हेतु कीलोंके उत्पाटन करे हे । 
तसे नेत्र श्रोत्रादि इंद्रियोंकू मुख्य प्राण अपने स्थानोंसे चलायमान 
करता भया । नेत्र श्रोत्रादि इंद्रिय अपने स्थानोंसे चलायमान 
हुए प्राणों विना तिन अपने स्थानोंविषे स्थित होनेकं समथ न 
होते भय और मुख्य प्राणक यह कहते भये हे भगवन ! आप 
हमारे स्वामी होवो आप ही श्रेष्ट हो या शरीरसे मति निकसो । 
जैसे वैश्यलोक बलियोंकू लेकरि राजाकू प्राप्त होवे हें तेसे 
वागादिक अपने अपने गुणांक ता प्राणके ताई अपण करते 
भये । वाशुवाच । हे भगवन्‌ ! जो में वारिएगुणसहित हूँ तेसे 
वरिएगुण आपका है । ऐसे नेञने प्रतिष्ठागुण अर्पण करा। आपने 
संपतगुण अपण करा । मनने आयतनगुण अपण करा । और यह 
कहते भये हे भगवन्‌ ! यह गुण तो आपके ही थे परंतु अज्ञान- 
करि इमने अपने मान लिये थे । जिस हेतुसे वागादिकोंकी 
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चेष्टा प्राणोंसे विना होवे नहीं इसी वासते इन वागादिकोंके भी 
वेदवेत्ता पुरुष प्राणनामसे ही कथन करे हें। वागादिकोंका 
स्वामी श्रेष्ठतादि गुणोंवाला प्राण में हुं । यह प्रधान उपासना 
कही । अब प्राणके अन्न वख्नरष्टिूप अंगका विधान करे हैं । 
मुख्यप्राण उवाच । हे वागादिको ! मेरा अन्न क्या है ? वागादि 
कहे हें । हे भगवन्‌ ! देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि प्राणिमात्रका 
अन्न ही आपका अञ्न है। प्राणके उपासक पुरुपने सपके अन्नविप में 
प्राणका ही यह अन्न है ऐसी दृष्टि करनी ऐसे ध्यान करनेहारे पुरुषके 
समष्टिप्राणका ही यह सवे अन्न हे । अब व्नदष्टिका विधान करे 
हें । सुख्यप्राण उवाच । हे वागादिको ! मेरा वस्र क्या है? 
वागादि कहे हें । हे भगवन्‌ ! जल ही तेरा वस्र हे । इसी वासते 
श्रेष्ट पुरुप भोजनके आदिमें तथा अंतमें जलसे आचमन लेते हैं 
सो आचमन लेना ही प्राणका जलरूप वस्रे आच्छादन करना । 
ऐसे ध्यान करनेवाला पुरुष वस्नोंके प्राप्त होवे हे । यह सत्यकाम 
जावाळने गोश्रृति नाम अपने शिष्यक उपदेश करा है। ऐसे ओर 
भी प्राण उपासनाकी स्तुति लिखी हें । संक्षेपसे हमने कुछ कही 
है। प्राण उपासनाका निरूपण करिके अब पेच अग्निविद्याका 
निरूपण करे हें। अरुणऋषिका पोत्र शेतकेतुनामा कुमार प्रवाह- 
णनामा राजाकी समामे प्राप्त होता भया प्रवाहण राजा ता 
३्वेतकेतुसे यह पूछता भया । हे कुमार ! तेरेकू पिताने उपदेश करा 
हे ? शवेतकेतुरुवाच । हां भगवन्‌ ! मेरेकू पिताने उपदेश करा है । 
राजोवाच । हे शवेतकेतो ! या लोककूं त्यागकार प्रजा जहां उपरि 
जाती हे सो तू जानता हे ? श्वेतकेतुरुवाच। हे भगवन्‌ ! यह में 
नहीं जानता । राजोवाच । हे श्वेतकेतो ! परलोकमें प्राप्त हुई 
प्रजा जिस प्रकारसे पुनः या लोकमे प्राप्त होवे हे सो तू जानता है! 
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वेतकेतुरुवाच। हे भगवन्‌ ! यह भी में नहीं जानता । राजोवाच । 
हे खेतकेतो ! देवयानमागेके तथा पितृयानमागके परस्पर वियो 
गकूं तूं जानता है ! शवेतकेतुरुवाच । भगवन्‌ ! मं नहीं जानता । 
राजोवाच । स्वगलोकमें अनेक पुरुष प्राप्त होवे हं । सो स्वगलोक 
जा निमित्तसे पूण नहीं होता ता निमित्तं तूं जानता हे ? खेत- 
केतुरुवाच । भगवन! में नहीं जानता । राजोवाच । हे शवेतकेतो ! 
जिस प्रकारसे अग्निहोत्रके साधन दुग्ध घृतादिरूप जल अपूवे- 
रूप हुए वीगरूप पंचमी आहुतिसे पुरुषशब्दवाच्य होवे हें सो 
तुम जानते हो? शवेतकेतुरुवाच । भगवन्‌ ! में नहीं जानता । राजो 
वाच । हे श्वेतकेतो ! तुमने प्रथम यह किसवास्ते कहा जो मेरंकू 
पिताने उपदेश करा हे । जो में तेरेसे पूछता हूँ तिसके उत्तरकू तू 
कहता नहीं और यह भी कहता है जो मेरेळे पिताने उपदेश करा 
हे । जो तेरेकू उपदेश करा है तो किसवासते नहीं कहता । ऐसे 
श्वेतकेतु उत्तरके नहीं आनेसे दुःखी हुआ पिताके स्थानमें आइ- 
करि पिताक यह कहता भया । हे भगवन्‌ ! मेरेकू उपदेश करे 
विना ही तुमने कहा जो हे पुत्र ! तुमारे ताई हमने उपदेश कर 
दिया है। प्रवाहणनामक राजाने मेरेसे पेच प्रश्न पूछे मेरेकूं एकका 
उत्तर नहीं आया । पितोवाच । हे पुत्र ! जिन पंच प्रश्नोंके 
उत्तर राजाने तेरेसे पूछा तिन पंच प्रश्नोंके उत्तरकू में भी नहीं 
जानता । यदि में जानता तो तुम प्रिय पुत्रकं में किसवासते न 
कहता यातें में नहीं जानता । ऐसे कथन कारे श्वेतकेतुका पिता 
गोत्रसे जो गोतम संज्ञाकू ग्राप्त था सो प्रवाइणराजाके स्थानमें 
प्रात भया । ता प्राप्त भये शवेतकेतुके पिता गोतमऋषिकी सो 
प्रवाहणराजा पूजा करता भया । दूसरे दिनमें प्रातःकाळविषे सो 
गोतमऋषि प्रवाहणराजाके समीप प्राप्त भया सो प्रवाहण राजा 
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गोतमऋषिका पूजन करता हुआ यह कहता भया । हे गौतम! 
जो यह मेरा धन है तथा ग्रामादिक्‌ हैं तिनमेंसे अपनी इच्छा अलु- 
सार तुम मांगो जो मांगोगे सोई में आपके ताई देऊंगा । गौतम 
उवाच । हे राजन्‌ ! यह मानुष वित्त तेरे पास ही रहे में ess 
नहीं चाहता । में तौ यह चाहता हूं जे पंच प्रशन मेरे पुत्र बेतके- 
केतु पूछे थे तिन पञ्च प्रश्‍नोंके ही उत्तर मेरेकू कहो तब श्वृणकारे 
राजा दुःखी भया । दुःखी होनेमें कारण यह जो विद्या भी गोपय 
है और ब्राह्मण मांगता है न देना भी उचित नहीं । तब राजा 
गौतमं यह कहता भया । हे गोतम ! तुम यहां चिरकाल रहो । 
चिरकाळके पश्चात्‌ राजा यद कहता भया । हे गोतम ! तुम सव 
विद्यासंपन्न हुए भी जो मेरेसे पञ्च प्रश्‍नोंका उत्तर पूछते हो तुमारे 
अज्ञानसे में यह जानताहूं जो यह विद्या हम क्षत्रिय राजालोकोंमें 
ही थी अब मेरेसे तुमारे द्वारा ब्राह्मगोमें भी प्रवृत्त होवेगी । और 
जो हमने चिरकाल रहनेवामते आपके कहा सो विद्या न्यायसे ही 
कहनी चाहिये । या शाख्रको आज्ञाकू मानकारे हमने कहा । हमारा 
अपराध आप क्षमा करने योग्य हो। ऐसे कथन करि अथ कमके 
अनुसार प्रथम पंचम प्रश्नके उत्तरकूं राजा कहता भया। राजोत्राच। 
हे गौतम ! यह स्वगलोक ही आहवनीय अग्नि है। या स्वगलोक 
अग्निका आदित्यही प्रज्वलित करनेहारा समिध नाम इंचनरूप है। 
सूर्यकी किरणें ही धूम हें । दिन ही स्वगेलोकहूप अग्निका अचिः 
नाम प्रकाश है । चंद्रमा ही अंगार हे। नक्षत्र ही विस्फुलिंग हैं ऐसे 
व्यान करना । यजमानके वागादिई्रिय अधिदेव अग्नि आदि 
रूपकूं प्राप्त इए श्रद्धाकारे संपादन करी जो जलादिरूप आहुति 
हे ता आइतिकूं स्वगलोकरूप अग्निमें हवन करे हैं । ता आहुतिसे 
चंद्रमंडलमें जलरूप यजमानका शरीर उत्पन्न होवे हे। पजेन्यनाम 
बृष्टिके करनेहारे देवताविशेषमें अम्निध्यान करना । वायु ही ताका 
९१४ 
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इन्धन है । बादल ही धूम हे । विद्युत्‌ प्रकाश है। मेघसे उत्पन्न 
भये उल्काविशेष तथा इंद्रसद्रादिक ही अंगार हैं। मेघोके शब्दही 
विस्फुलिंग हें । या पजन्यरूप अग्रिमें पूर्व कहे देव ही सोमरूप 
आहुतिका हवन्‌ करे हैं । श्रद्धापूवक हवन करा जो जलरूप सोम 
तासे वृष्टि उत्पन्न होवे है। हे गोतम ! पृथिवी ही अग्नि है। ताका 
वर्षा ही इंधन है। तथा आकाश ही धूम है। आवांतर दिशा ही विस्फु- 
लिंग हैं । या प्रथिवीरूप अग्निमें देवता वषारूप आहतिका हवन 
करे हें । तब अन्न उत्पन्न होवे हे । ऐसे ध्यान करना । यह पुरुष ही 
अग्नि हे । या पुरुपरूप अग्निका वागही इंधन है। प्राण ही धूम हैं। 
जिह्वा प्रकाश है। चक्षु अंगार हैं । श्रोत्र विस्फुलिंग हें । या पुरुष 
प अग्निम अन्नरूप आहृतिके हवन करनेसे रेतनाम वीय उत्पन्न 
होवे हे । पंचम खरी ही अग्नि हे । याका उपस्थ ही इंधन हे। या 
छ्लीसे अवाच्य कर्म वासते पुरुष संकेत करे हे सोई धूम हे । योनि 
प्रकाश है। अवाच्य कम ही अंगार है। रेतरूप आइतिके हवन कर- 
नेसे गभे उत्पन्न होवे है। हे गोतम ! एसे पंचमी रेतरूप आहुतिके 
हवन करनेसे दुग्वादिरूप जल ही परंपरासे पुरुषशव्द वाच्य होवे 
हें। एसे सो माताके उदरमें स्थित तथा जरायुकरि आच्छादित हुआ 
गभ नव वा दश मासके पश्चात बाहिर आवे है। जबपयत कम हे 
तबपयेत या लोकमें स्थित होवे हे । भोगकारि कमके क्षीण हुए पर- 
लोकम अपने कमे अनुसार प्राप्त होवे है। ता पुरुषके पुत्रादि 
याकू मृत हुआ देखकरि दाह करनेवासते ग्रामसे बाह्य ले जावे हें। 
यह पुरुषशरीर श्रद्धापूवेक आग्निमें हवन करनेसे अग्निके सकाशसे 
ही आया था पश्चात्‌ अग्निमें ही प्राप्त होवे हे । ऐसे पंचम प्रश्नके 
उत्तरकं कथन करिके अब या देहकू त्यागकांर प्रजा उपार कहां जाती 
हे या प्रथम प्रश्नके तथा देवयान और पितृयानके परस्पर वियो 
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गरूप या तृतीय प्रश्नके उत्तरकू कहे हें । हे गोतम! जे गृहस्थ पूव 
कही रीतिसे पंच अग्निओकी उपासना करते हैं तथा जे वानप्रस्थ 
तथा संन्यासी श्रद्धाप५वक तपकू करते हें ते सवे पूव कहे देवयान 
मागकरि ब्रह्मलोकक प्राप्त होवे हें। ओर जे पुरुष गहस्थाश्रममें 
अग्निहोवादिरूप इष्टकमकूं तथा वापीकूपादिरूप आपूत्त कमक 
तथा वेदीसे बहिदानकूं करते हें ते केवल कर्मी ग्रहस्थ पितृयान 
मागसे स्वगेके प्राप्त होवे हें। पितयान मागका क्रम या श्र॒तिमें 
ऐसे लिखा हे । ते कर्मी या शरीरकं त्यागकरि प्रथम घूम अभिमानी 
देवताकूं प्राप्त होवे हें । पश्चात्‌ रात्रिअभिमानी देवताक प्राप्त होव 
हैं । तासे कृष्णपक्ष अभिमानी देवताकू प्रात होवे हें। तासे पट्मा 

सदक्षिणायनअभिमानी देवता प्राप्त होवे हें । पञ्चात्‌ वपं अभि- 
मानी देवताकू प्राप्त होवे नहीं किंतु पट्रमासअभिमानी देवतासे 
पितृलोक प्राप्त होवे हें। पितृलोकसे आकाशक आकाशसे चंद्र 

मंडलकू प्राप्त होत हें। ते कर्मी चंद्रमंडलरूप इए देवतावोंके भोगका 
साधन होते हैं जब पयत कम हैं तब पयत चंद्रमडळमें स्थित 
होवे हें । भोगकारे कमके क्षीण इए जा मागकू प्राप्त होवे है 
ता मार्गकू कहे हें । कर्मी पुरुष चंद्रमडलसे आकाशक प्राप्त 
होवे हें । आकाशसे वायुकू वायुसे धूम धूमसे अभक अभ्रसे 
वर्षा करने योग्य मेघकू प्राप्त होवे हें । मेघसे वपाद्रारा या 
पथिवीमें ब्रीहि यव ओषधि तिल माषादिरूपसे उत्पन्न होते हैं । 
आकाशादिकोंसे तथा ब्रीदियवादिकोंसे कर्मी पुरुष संबंध 
प्राप्त होवे हें । ब्रीहियवादिरूप ही नहीं होवे हें यह वात्ता या 
उपनिषतके भाष्यमें तथा श्रीमच्छारीरकभाष्य 'विषें उिस्तारसे 
कही हे। और या अन्नके सकाशके कर्मी पुरुषोंका निकसवा 
अतिकष्टसे होवे है । जबी ता अन्नकू पुरुष भक्षण करे है सो अन्न 


(२१२) दशोपनिषद्धाषांतरमं- 


रेतरूप होइकारे पुरुषके शरीरमें रहे हे । ऋतुकालमें जब पुरुष 
स्लीके साथ गमन करे है तब स्रीके उदरमें कलल बुदबुदादिरूप 
अवस्थाकूं प्राप्त होइकरि वालक हुआ पश्चात्‌ बाहिर आवे है । 
“तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌। 
ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि वा । ” अर्थ यह तिन 
कर्मियोंके मध्यमें या लोकविषे पूर्व जे पुण्यकमेवाले हें अभ्याश 
नाम शीघ्र ही ते पुण्यात्मा रमणीयनाम पुण्ययोनिके ही प्राप्त 
होवे हें । ता पवित्र योनिके ही कथन करे हें। जेसे ब्राह्मणयोनि 
वा वेश्ययोनि वा क्षत्रिययोनि ऐसे पवित्र योनिकू प्राप्त होवे हैं । 
अथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह॒ यत्ते कप्रयां योनिमाप- 
धरन्‌ श्वयोनि वा सूकरयोनि वा चंडाल्योनि वा ” अथ यह पुन 
या टोकमें पूव जे पापकमवाले हें ते पापात्मा शीघ्र ही निदित 
पापयोनिकू ही प्राप्त होवे हें। जेसे कूकरयोनि वा सूकरयोनि वा 
चंडालयोनि ऐसी नीच योनियोंकं पापी पुरुष प्राप्त होवे हें । 
इस रीतिसे प्रवाहणराजाने या लोकसे उपारे प्रजा कहां जाती है 
या प्रथम प्रश्नके उत्तरकू ऐसे कह्या। ज पुरुप पंचाग्नि उपासनामें 
तथा श्रद्धासहित तपमें आरूढ हें ते उपासक पुरुष देवयानमाग- 
करि ब्रह्मलोककू प्राप्त होते हें । । केवल कर्मी पितयानमागेकरि 
स्वंगकू प्राप्त होवे हें । पितयानमागका तथा देवयानमागका परस्पर 
वियोग केसे है या ततीय प्रश्नका उत्तर यह कह्या । पितृयान 
मार्गवाले कर्मी वप अभिमानी देवताकू प्राप्त होते नहीं तथा पुन 
या ससारमे प्राप्त होवे हें । परलोकमें प्राप्त भयी प्रजा पुनः या 
लोकमें केसे प्राप्त होवे हें या द्वितीय प्रश्नका उत्तर ऐसे जान लेना! 
मेघादि द्वारा या लोकमें प्राप्त होते हें। अब स्वगलोक अनेक 
कर्मी पुरुषोंके प्राप्त होनेसे पूर्ण किसवासते नहीं होता या चतुथ 


+ ~ ho SR, PEP जे 
छांदोग्यापनषद्धानातर । (२१३) 


प्रश्नके उततरक कथन करे हैं। हे गोतम! जे sh पितयान- 
मारके साधन शुभ कमसे रहित हैं। तथा देवयानमार्गेके साधन 
उपासना श्रद्धा तप ब्रह्मचय सत्य क्षमा अकोटिल्य आदिकोंते 
रहित हैं ते क्षुद्र पुरुष वारंवार या संसारमें घटीयन्त्रकों न्याई 
जन्ममरणक ही प्रात हो हैं । यातें ही स्वगलोक पूर्ण होते नहीं । 
अभिप्राय यह प्रथम तो या संसारमें स्वगके साधन धमका अनुष्ठान 
ही केचित्‌ पुरुष करे हें। बहुत पुरुष धमके अनुष्ठानसे रहित 
रसना और उपस्थ इन्द्रियके अधीन हुए कीटपतंगादि योनियोंकू 
ही प्राप्त होवे हें । स्वगके साधन धर्मके अनुष्ठान करनेसे भी 
अपने कम फलके भोगकरि' पूर्व कही रीतिसे या संसारमें ही 
प्राप्त होवे हें । ऐसे पापी पुरुषोंक़ी तथा सकाम पुण्यवाले 
पुरुपोंकी या कएरूप संसारमें प्राप्तिक देखकरि उत्तम अधिकारी 
पुरुष वेराम्यकू ग्राप्त होवे । वेराग्यउत्पत्तित्रासते ही या संसार 
गतिका कथन हे। अब मंत्रके अथसे पचाग्निविद्याकी स्तुतिकू 
दिखावे हें । जो पुरुष पंचाग्नियोंकी उपासना करे है सो पुरुप 
स्वर्णचोरी सुरापान गुरुत्रीगमन ब्रह्महत्या इन पाप करनेहारोंका 
संसगे इन पंच महापातकोंसे रहित होवे है । और या पंच 
प्रश्नोंकू तथा तिन पंच प्रश्नोंके उत्तरोंकं यथाथ जानता हे सो 
पुरुष उत्तम लोकोंकू प्राप्त होवे है। पूव यह कह्या जो कर्मी 
चंद्रमण्डलमें परतंत्र हुए देवताओंके भोगका साधन होते हें या 
दोपकी निवृत्तिवासते अब वेशवानरकी उपासना कहनेक प्रथम 
आख्यायिका कहे हें । एक प्राचीनशालनामक ऋषि दूसरा 
सत्ययज्ञनामक ऋषि तीसरा इंद्रद्मन्न चतुथ जन पंचम बुडिल 
यह पच ही महागृ४स्थ तथा महाश्रोत्रीय मिलकारे यह विचार 
करते भये । हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म कोन है प्रत्यग्से 


( २१४ ) दशापमिपद्भापांतरमं-- 


अभिन्न ब्रह्मके निश्चय न प्राप्त इए उद्दालक ऋषि वेश्वानर ब्रहम 
जानता हे ता उद्दालकक प्राप्त होव एसे निश्चयकरि उद्दालकऋषिके 
समीप प्राप्त भये । तब तिन प्राचीनशालादिक ऋषियोंकूं देखकरि 
सो उद्दलकऋषि अपने मनमें यह विचार करता भया । यह पंचही 
महाश्रोत्रीय हैं और वेश्वानरके स्वरूप अनेक प्रश्नोंसे पुळंगे 
तिन सर्व प्रश्नके उत्तर देनेके मेरे मनमें उत्साह नहीं हे यातें 
किसी और वक्ताकूं ही में कथन करूं यह विचार करि तिन 
ऋपियोंक सो उद्दालकऋषि यह कहता भया । हे भगवतः! 
इस कालमें अश्वपतिनामक राजा वेशयानरके स्वरूपं यथाथ 
जानता हे । ता अश्वपतिके पास जाइकरि तिससे वेश्वानरविद्याकूँ 
ग्रहण करें । ऐसे कल्पकारे अश्वपतिराजाके पास प्राप्त भये तब 
अश्वपतिराजा अपने पुरोहितादिकोंसे तिन ऋपियोंका भिन्न भिन्न 
पूजन करवाता भया । दूसरे दिनमें प्रातःकालविपे तिन ऋषियों 
राजा यह कहता भया । भो भगवन्तः ! आप इस मेरे धनकू ग्रहण 
करो। जव ऋपियोंने धन ग्रहण न करा तब राजाने अपने मनमें 
यह जाना जो यह थन अल्प है यातें ही यह ऋषि या अल्प 
धनकू ग्रहण करते नहीं। तब राजा यह कहता भया। हे भगवंतः ! 
मेरे राजमें चोर नहीं तथा धन होते अदाता नहीं। तथा मद्यके 
पीनेवाला नहीं । अधिकारी हुआ अपने अग्निसे तथा विद्यासे 
रहित नहीं। व्यभिचारी पुरुष वा व्यभिचारिणी श्री नहीं । इन 
नोरादिकोंके देडसे हमारेके धन प्राप्त नहीं होता। न्यायसे ही हम 
धनका ग्रहण करते हें । अन्यायसे ग्रहण करते नहीं। याते आप 
इस अल्प घनकू भी ग्रहण करो । और हे भगवंतः! अब में याग 
करनेवाला हूँ ता यज्ञमें एक एक यज्ञ करानेवाले ऋत्विगळ जितना 
जितना मे धन देऊंगा तितना ही धन पुनः तुमारे ताई भी में 


छांदोग्यापनिषक्वार्पांतर । ( ९१५) 


देऊंगा । आप मेरे गहमें ही निवास करो । ऐसे श्रद्ध [भक्तिसहित 
वचनोंक्रे श्रवण करे हुए ते ऋषि यह कहते भये । हे राजन्‌ | जिस 
पुरुषकी जा पदाथमें इच्छा होवे तिस पुरुषक सो अभिलषित 
अभ दिया जावे सो पुरुष तब ही प्रसन्न होवे हे। हमारेकू इस 
धनकी इच्छा नहीं । आप वेश्वानरके स्वरूपकूं यथाथ जानते हो 
ता वैश्वानरके स्वरूपका ही हमारे ताई उपदेश करो। हम वैश्वानरकी 


bs 


विद्यावासते ही आपके समीप आये हें धनवासते नहीं आय । ऐसे 
वचनकं श्रत्रणकरि राजा यह कहता भया । आप ऋषि प्रातः 
काळविपे मेरेक प्राप्त होवो में प्रातःकाळविपे उत्तर कहूंगा। राजाके 
मनविपे अभिप्राय यह जो शिष्य रीतितिना उपदेश करना 
उचित नहीं । ता राजाके अभिप्रायकं जानकरि दूसरे दिनमें प्रातः 
कालमें समित्पाणि हुए राजाळे प्राप्त होते भये । जातिकरि 
्राह्मणोंक श्रेष्ट होनेसे दंडवत प्रणाम कराये विना ही उपदेश 
करनेवासते प्रथम एक एककं राजा यह पूछता भया । 
प्रथम प्राचीन-शाळसे यह पूछता भया । हे प्राचीन 
शाल ! तू किसके वैधानररूप जानकरि उपासना करता हे । 
प्राचीनशाल उवाच । हे भगवन्‌ ! स्वगेलोककूं ही वैश्वानरः 
हप जानकरि में ध्यान करता हूं । राजा प्रथम तो ता स्वगादि 
एक एक अवयवमें वेश्वानरके ध्यानकी स्तुति करता भया पश्चात्‌ 
समस्त उपासनाके विधानवास्ते एक एक अवयममें वैश्वानरके 
ध्यानकी निंदा करता भया सो दिखावे हें । हे प्राचीनशाल ! जा 
स्वगकूं ते वेश्वानररूप जानकरि उपासना करता है सो स्वग 
वैश्वानरका मस्तक है । यह स्वग ही वेशवनर नहीं । जती तूं मेरे 
समीप समस्त उपासनावासते नहीं आवता तत्र मिथ्या ज्ञानकारे 
तेरे मस्तकका अधःपतन होता । पश्चात्‌ सत्ययज्ञसे राजा पूछता 


(२१६) दशोपनिषद्धाषांतरमं- 


भया । हे सत्ययज्ञ ! तू किसकुं वेशवानररूपसे ध्यान करता है । 
सत्ययज्ञ उवाच। हे भगवन्‌! आदित्यक्रं वैश्वानरूप जानकार में 
व्यान करता हूं । राजोवाच । हे सत्ययज्ञ! जिस अनेकरूपवाले 
आदित्यका ते पेश्वानरहपसे ध्यान करता हे सो आदित्य वे*वा- 
नरका चक्षु हे। आदित्य ही वेश्वानरस्ूप नहीं । जब तं मेरे पास 
न आवता तत तूं विपरीत ज्ञानसे अंध होइ जाता । इंद्रद्न्नसे राजा 
यह पूछता भया। हे इंद्रद्मम्र ! तूं किसके वेश्वानररूपसे ध्यान 
करता हे । इंद्रद्य्न उवाच हे भगवन ! में वायुका वैश्वानररूपसे ध्यान 
करता हूँ। राजोवाच । हे इंद्रद्यम्न ! यह वाय वेश्वानर भगवानका प्राण 
हे । या प्राणरूप वायुकू वेश्वानररूप जानता हुआ जबी तूं मेरेपास 
न आवता तब या विपरीतज्ञानसे तेरे प्राण निकस जाते पश्चात्‌ जन 
ऋषिक राजा यह कहता भया । हे जन! तू किसके वेश्वानररूप 
जानकार ध्यान करता हे। जन उवाच । हे भगवन्‌ ! में आकाशक 
वेश्वानररूप जानकरि ध्यान करता हं । राजोवाच । हे जन! यह 
आकाश वेश्वानरके देहका मध्यभाग है। या आकाशक वैश्वानरः 
रूप जानता हुआ जब तूं मेरे पास न आवता तब तेरा देह नष्ट 
होइ जाता । पश्चात्‌ बुडिलकूं राजा यह पूछता भया । हे बुडिल ! 
तू किसके वेशवानररूप जानकार ध्यान करता हे । बुडिल उवाच । 
हे भगवन्‌ ! में समुद्रादिरूप जलकूं वेश्वानररूपसे ध्यान करता 
हूं । राजोवाच। हे बुडिल ! यह संपूण जळ वेश्वानरके मूत्रस्थि- 
तिका स्थळ है । जब तू या जळकू ही वेश्वानरहूप जानता हुआ 
मरे समीप नहीं आवता तब ता विपरीत ज्ञानसे तेरे मृत्रस्थलका 

न होइ जाता। पश्चात्‌ राना उहालकसे यह पूछता भया! राजो 
वाच हे उदालक' तू किसका वेश्वानररूपसे ध्यान करता है। उद्दालक 
उवाच । हे भगवन्‌ ! में प्रथ्वीकूं वेश्वानररूपसे ध्यान करता हूं । 


छॉंदोग्योपनिषठापांतर । (२१७) 


राजोवाज । हे उद्दालक ! यह प्रथिवी वेश्वानरभगवानका पाद 
है। जब ते या पादरूप प्रथित्रीक ही वैश्वानररूपसे जानता हुआ 
मेरे समीप नहीं आवता तब ता विपरीत ज्ञानसे तेरे पाद शिथिल 
होइ जाते । पश्चात्‌ समस्त वेश्वानरकी उपासनाके विधान करनेकूँ 
राजा यह कहता भया । राजोवाच। भो ऋषयः! तुमने प्रथक्‌ 
पृथक वेश्वानरकूं जानकारि व्यथ ही अधकू भक्षण करते दिन 
व्यतीत करे । अब यथार्थ वेश्वानरके स्वरूपकू तुम श्रवण करो । 
तिस वेश्वानरका स्वग ही मस्तक हे । सूय चक्षु हे । वायु प्राण हे । 
देहका मध्य चड आकाश है । समुद्र मूञजस्थल हे। परथिवी पाद 
हें । यज्ञमें जो वेदिभूमि है सो भूमि उर हे। दभरोम हैं । गाईपत्य 
नाम अग्नि हृदय है। अन्वाहायपचननामफ अग्नि मन है। 
आहवनीयनामक अग्नि वैश्वानरका मुख हे। जो पुरुप या वैश्वा- 
नरको अपना आत्मारूप जानता हुआ ध्यान करे हे । सो पुरुष 
सवलोकोंविषे तथा सवभरतोंविपे सवे अन्नकूं भक्षण करे । भोजन 
कालमें प्रथम ग्रासकं आइतिकूप ध्यानकार ता आहुतिकू प्राणाय 
स्वाहा या मंत्रके सूक्ष्म उच्चारण करिके अपने मुखमें हवन करे । 
ता होमसे प्राण तृप्त होवे हें । प्राणको तृप्ति होनेसे चक्षु तृप्त होवे 
हें । चक्षु तप्त होनेसे आदित्य तृप्त होगे हे। आदित्यके तृप्त होनेसे 
स्वगे तृप्त होवे हे । स्वगके तप्त होनेसे स्वग तथा आदित्य 
आश्रय कारे जे प्राणी हैं ते सव तृत्त होवे हें । ऐसे दूसरी ग्रास- 
रूप आहुतिका व्यानाय स्वाहा या मंत्रकू उच्चारण कारे हवन 
करनेसे व्यान तप्त होवे है व्यानकी तप्तिसे ओत्र चंद्रमा दिशा 
विदिशा चंद्रमाके मध्यवर्ती सवप्राणी यह सपे ही पूव कहे कमसे 
तृप्त होते हें । तीसरी ग्रासहूप आहतिक अपानाय स्वाहा या मंत्र- 
करि हवन करनेसे अपान तृप्त होवे हे । पश्चात्‌ कमसे वाकू अग्नि 


(२१८) दशोपमिषद्भाषांतरंम~ 


पृथिवी, पृथिवी तथा अग्निके आश्रित प्राणिमात्र यह सर्व तृप्त 
होवे हें । चतुर्थी ग्रासरूप आहुतिक समानाय स्वाहा इस मंत्रकरि 
हवन करनेसे समान तृप्त होवे हे । समान तप्तिके पश्चात्‌ कमसे 
मन पजन्य विद्युत विद्युत पजन्यके आश्रित प्राणिमात्र यह सव 
तृप्त होवे हें। पचमी ग्रासरूप आहतिकू उदानाय स्वाहा या मंत्रके 
उच्चारणपूवक हवन करनेसे उदान तप्त होवेदै। ता उदानकी तृप्तिके 
पश्चात्‌ वायु आकाश वायु आकाशके आश्रित प्राणिमात्र यह सव 
पव कहे क्रमसे तृप्त होवे हें। ऐसे वेशवानरके उपासक पुरुषक पुत्र 
पोत्रादिरूप प्रजा प्रात होवे हे । गो अश्वहस्ती आदि पशु प्राप्त होवे 
हें । अनेक प्रकारके भक्षण करने योग्य अन्न प्राप्त होवे हें। वेदके 
पठनसे उत्पन्न होनेहारे ब्रह्मतेजऊ प्राप्त होवे है जो पुरुष पूण 
कहे अग्निहोत्रं न जानकारि बाह्य अग्निहोत्रकूं करता है। सो 
पुरुष अंगारोंक त्यागकरि भस्मविषे हवन करनेवाले पुरुष जेसा 
है । वेश्वानरके उपासक परुषे सर्व कम क्षीण होवे हें । या अथमें 
श्रुति दिखावे हें । “तद्यथेपीकातूलमग्नो प्रोतं प्रदूयतेवे हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयते । अथ यह तदनाम तिस वेशआानरकी विद्यामाहा- 
त्म्यविषे यथा नाम दृष्टांत हे। इपीकातूलं नाम मुजके मध्यवर्ती 
नालका जो तूल हे । अग्नो प्रोतं प्रदूयत नाम अग्निमें गेरा जो तूल 
दग्ध होते हे।एवं हास्य सर्वे पा“्मानःप्रदूयेते नाम इस वेशवानर उपा- 
सकके सर्व धमाधमरूप कम दग्ध होवे हें और जैसे बालक क्षुधाकारे 
पीडित इएं माताका ही ध्यान करे हें जो यह माता हमकूं कब 
भोजन देवेगी तेसे ता वैश्वानर उपासकके पूव कहे अग्निदोत्रका 

वे प्राणी ध्यान करे हें जो यह कब भोजन करेगा याके भोजन 
करनेसे हम तप्त होवेंगे । वेशवानरका उपाक आपके वेशवानररूप 
माने है वेश्वानरसे कोई प्राणी भिन्न नहीं। वेश्वानर नामसे ही या 
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अथका लाभ होवे हे । विश्व नाम स्वका है। विश्वरूप होवे पुन 
सवका कारण होनेसे नररूप होवे सो कहिये वेशानर । और 
विश्व होवे नियम्य जाके ऐसे नियामक परमात्माका नाम वेश्वा- 
नर है । और आपी विश्वनाम सव नरनाम पुरुष सव पुरुषरूप 
होवे सो कहिये वेश्वानर। याते वेशवानर सवेरुप हे । ताकूं अपना 
स्वरूप माननेवाला जो उपासक हे ता वेशवानर उपासकके तृप्त होनेसे 
सव जगत तप्त होवे है। इति छांदोग्य पंचमोऽध्यायः ॥ & ॥ ॐ 
नमो गिरिजाये। पूव पंचम अध्यायके अंतमें यह कह्या हे। वेश्वा- 
नरभगवानकी उपासनाका फल यह हे । जो वेश्वानरके उपासकके 
भोजन करनेसे सवे जगत्‌ तृप्त होवे हे । जबी आत्माका भद माने 
तो एक पुरुपके तृप्त होनेसे द्वितीय पुरुष तृप्त होवे नहीं और 
श्रुतिमें एक उपासकके तृप्त होनेसे सवं जगतकी तृप्ति लिखी है, 
याते आत्माके अभेदमें ही श्रुति भगवतीका तात्पय हे। ता 
आत्माको एकताके बोचनवासते या षष्ट अध्यायका आरंभ है। 
अरुणक्रपिका पुत्र जो उहालक ता उद्दालकक्रपिका पुत्र श्रेत- 
केतुनामक होता भया।ता श्वेतकेतुविषे. माता पिताकी बहुत प्रीति 
होती भयी। इसीसे सो श्वेतकेतु क्रीडाविषे ही वहुत आसक्त होता 
भया । ओर उपनयन संस्कारसे भी रहित हुआ सो श्वेतकेतु स्री 
बालकोंकू महान्‌ दुःख देता भया । किसी ब्राह्मणा कठोर वच- 
नसे तिरस्कार करता भया । तथा किसी बालक और स्री आदि- 
कोंकूं दंडका प्रहार करिके अपने गृहविषे भाग जाता भया। ऐसे 
पुत्रकू देखकरि पिता उद्दालक सुनि किंचित केशक प्राप्त होता 
भया । किसी कालविषे विनयसहित हुआ श्वेतकेतु पिताके समीप 
स्थित भया। ताळूं देखकारि पिता कहे हें । हे पुत्र! नीतिशास््रविषे 
यह लिखा हे कि जे माता पिता पुत्रकं ताडन करिके शास्त्र पठनादि 


क्‌ भ्र 
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मार्गमें लगाते नहीं ते माता पिता ता पुत्रके शत्र हें । शिक्षाके न 
करनेसे पुत्र उन्मत्त हुआ या लोकमें तथा परलोकमें दुःखकू 
प्राप्त होवे हे । याते तीन वपपर्थेत माताने पुत्रकं शिक्षा करनी । 
अष्वषपयत पिताने शिक्षा करनी । पश्चात्‌ अश्वपंसे लेकरि 
पोडशवपपर्यन्त आचार्यने शिक्षा करनी योग्य है। जबी पुत्र 
पोडश वरषेका होइ जावे तबी पुत्रके ताई करने योग्य कामक पिता 
मित्री न्याई कहे । कदाचित्‌ ताडन करिके कहे नहीं । हे पुत्र ! 
तेरी माताने तथा में पिताने तुमारेके शिक्षा करी नहीं याते ही तू 
द्राइश वषका हुआ भी ब्राह्मणोंके कर्मोसे रहित होइके ब्राह्मणोंमें 
अधम जेसा प्रतीत होते है । अब पर्यन्त उपनयनादिक सस्कारसे 
तिना तथा वेदके अध्ययन विना तुमने क्ीडामें ही काल व्यतीत 
करा हे और मेरा तेरेमें स्नेह हे। जाका जामें स्मेह होवे ता 
पुत्रादिकोंकी ता पिता आदिकोंमें श्रद्धा होवे नहीं । याते में तुमा- 
रेकं उपदेश करि सकता नहीं । किसी गुरु आचायके समीप जाइ 
करि ब्रह्मचयप्‌वक वेदके अध्ययनकं करो। ऐसे पिताके वचनोके 

वणकारि श्वेतकेतु विचारक प्राप्त भया । पिताकी आक्ञाकू मान 
कारे स्वगृहका त्याग करता हुआ किसी वेदवेत्ता आचायकू प्राप्त 
भया। ता गुरुसे अथसहित चतुर्वेद तथा षडंग पठन करे । परंतु 
उपनिषद्रप वेदांत भाग श्वेतकेतुने नहीं पठन करा । चौबीस 
वषपयेन्त वेदकं पठन करिके ता गुरुसे आज्ञा लेकरे अपने 
गहकं आवता भया । मागमें आवता हुआ सो श्वेतकेतु 
यह विचार करता भया । जैसे में वेदोंके पाठकू तथा 
अथक जानता हू तेसे मेरे पिता नहीं जानते। काहेते जो 
मेरे गुरुवोंने शपथों करिके मेरेक यह कह्या हे। हे खेत- 
केतो ! हम जेती विद्या जानते थे सो सम्पूण विद्या तेरेकू हमने 
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उपदेश करी है । इससे अधिक विद्या हम नहीं जानते यातें में 
अपने पितासे अधिक विद्यवान्‌ हूँ । ऐसे त्रिचार करि महान 
गवंकू प्राप्त हुआ श्वेतकेतु ग्रहविषे आइकरि पिताके ताई नमस्कार 
न करता भया । ऐसे स्तब्ध खेतकेतुके देखकरि पिता क्रोधकू 
न प्राप्त भया । पुत्रमें कृपायुक्त हुआ पुत्रके हितवासते या प्रका- 
रके वचनकूं कहता भया । हे पुत्र! जा अधिकताके अभिमान 
करिके ते स्थाणुकी न्याई स्तब्ध भया हे । अथ यह नम्रतारहित 
भया हे । तथा जा अधिकताके गर्व कारके आपके सर्व वेदका 
ज्ञाता मानता हे । तथा आपके सर्वसे अधिक मानता हे । सो 
अधिकता तुमारेके अपने उपाध्यायसे कोन प्राप्त भयी हे । तुमने 
अपने गुरुसे यह भी कभी पूछा था जिस एक वस्तुके श्रवण कर- 
नेसे अश्वत पदार्थाका भी श्रवण होवे है तथा जा एकके मन- 
नसे सवका मनन होवे हे तथा एकके निश्चयसे सवे अनिश्चित 
पदार्थांका भी निश्चय होवे हे । हे पुत्र! ऐसा कोन वस्तु है । 
जबी तुम जानते हो तो हमारेक श्रवण करावो । ऐसे पिताके वच- 
नकूं श्रवण करि श्वेतकेतु परम आश्चयकू प्राप्त भया । उत्तरके न 
जाननेसे गवरहित होइकरि श्रद्वासे पिताकू नमस्कार करिके यह 
कहता भया । हे भगवन्‌ ! ता वस्तुक्रं मं नहीं जानता आप कृपा 
करि कहो । पिता कहे हैं हे पुत्र ! जसे एक कारण मृत्तिकाके ज्ञान 
हुए मृत्तिकाके काय घट शरावादि संपूणांका ज्ञान होवे हे । काहेते 
ता मत्तिकासे जबी भिन्न घटादिकं काय होवे तब तो मृत्ति- 
काके ज्ञान होते भी भिन्न घटादिकोंका ज्ञान न होवे सो भिन्न 
तो घटादिक है नहीं किन्तु मृत्तिका मात्र ही हे। और घटादिक 
विकारकूं नाममात्र होनेसे वाणीसे उच्चारण ही तिन घरा- 
दिकोंका होवे है। ता वाणीकारे उच्चारण करे नामसे भिन्न 


(२२२) दशोपनिषद्भाषांतरमें- 


किंचित्‌ भी घटादि पदाथ हैं नहीं । किंतु नाममात्र सव घटादि 
पदाथ हें । ऐसे स्वर्णलोहके हृष्टांतों विपे जानना । जेसे एक 
स्वर्णपिडके जाननेसे स्वर्णके काय कटक कुंडलादि ज्ञात होते 
हें। और जैसे एक लोहपिंडके ज्ञान होनेसे ता लोहका कार्य 
खङ्गादि ज्ञात होवे हें । और स्वरणकार्य कुडलादि तथा लोहकाये 
खड्गादि विकार केवल नाममात्र होनेसे वाणीकरि उच्चारण करे 
जावे हें वास्तव मृत स्वर्ण लोइसे किंचित भी भिन्न नहीं मृत्तिका 
स्वर्ण लोह यह कारण ही सत्य हे । मृत्तिका खण लोहरूप कार 
णके ज्ञान होनेसे काये घट कुंडल खड्डादिकोंका ज्ञान अवश्य 
होवे हे । तेसे एक आत्माके ज्ञान होनेसे ता आत्माके कायेरूप 
सर्व पदार्थाका ज्ञान होवे हे । हे सौम्य ! एकके ज्ञानसे सवेका ज्ञान 
ऐसे होवे हे । खेतकेतु अपने मनविषे यह विचार करता भया 
जो पिता मेरेकू गुरुके पास पुनः न भेजें । किन्तु आपही पिता 
मेरेकू उपदेश करें या तात्पर्यसे शवेतकेतु कहे हें। हे भगवन्‌ ! 
अत्यंत पूज्य जे मेरे गुरु हें तिनकी मेरे विषे महान्‌ कृपा थी यातें 
मेरेकूं तिनोंने समग्र विद्याका उपदेश करा हे । और या तुमारे 
प्रश्नके उत्तरकूं तौ मेरे गुरु भी नहीं जाने । जबी जानते तौ में 
अत्यंत प्रिय शिष्यकू किसवासते न कहते । कह्या तो तिनोंने 
नहीं है यातें तुमारे प्रश्नके उत्तरकं नहीं जानते । ऐसे शवेतकेतुके 
वचनकू श्रवणकरि पिता कहे हें दे सौम्य नाम प्रियदर्शन पुत्र ! 
यह संपूण नाम रूप जगत उत्पत्तिसे प्रथम सत्‌ अद्वितीय ब्रह्मरूप 
होता भया। या जगत स्थूल नामरूप न होते भये । और 
नास्तिक जे शुन्यवादी बौद्ध हें ते बौद्ध यह कहे हें । उत्पत्तिमे 
प्रथम शून्यरूप असत ही होता भया। और सो असत्‌ एक अद्वि- 
तीय होता भया । ता असतसे ही सतनाम रूप जगत्‌ उत्पन्न 
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होता भया । हे पुत्र ! ऐसे शून्यवादी असतकूं ही कारण माने हे । 
तिनका मानना केवल हठमात्र हे और गुक्तिविरुद्ध है। जबी 
असतकूं भी कारण माने तो वंध्यापुत्रकं भी कारण मानना 
चाहिये । जेसे वंध्यापुत्रसे किसी कायकी उत्पत्ति होते नहीं । 
तेसे असतरूप शून्यसे भी किसी कायकी उत्पत्ति होत्रे नहीं। 
यातं सजातीय विजातीय स्त्रगत भेद रहित अद्वितीय ब्रह्म ही 
उत्पत्तिसे प्रथम होता भया । नामरूप प्रपञ्च किचित्‌ भी स्थूल- 
रूपसे न भया । अब ता सत्य अद्वितीय ब्रह्मे बोधन वासते 
नामरूप प्रपञ्चकी उत्पत्ति कहने परमात्माके विचारक कहे हैं । 
सत्यरूप परमात्मा या प्रकारका चितन करता भया । में परमा- 
त्मा ब्रह्म ही बहुत रूप करिके उत्पन्न भया होवों। मेरे विना 
प्रपञ्च बहुत होता नहीं याते में ब्रम ही बहुत रूपताकू प्राप्त 
होवों । या प्रकारका चितन कारिके मायाशबल परमात्मा, 
आकाशादिकि पञ्च भूतोंके उत्पन्न करता भया । 
यद्यपि या छांदोग्य उपनिषदमें पृथिवी जल तेज या तीन भ्रतोंकी 
ही उत्पत्ति करी है वायु आकाशकी उत्पत्ति कही नहीं । तथापि 
तेत्तिरीय श्र॒तिमें आकाशादिक पंच भूतोंकी उत्पत्ति कही हे । 
और श्रीव्यास भगवान्‌ जे वेदांतके आचाय हें तथा भगवान्‌ 
श्रीशंकराचारय हें तिनोंने श्रीमत्‌ शारीरकनाम मथके द्वितीय 
अविरोध अध्यायके ततीय वियतपादमें तेत्तिरीयउपनिषदकी 
अनुसारतासे पंच भूतोंकी ही उत्पत्ति कही हे । यातें या उपनि 
का तेत्तिरीयश्र॒तिसे विरोध नहीं हे । एस परमात्मा आकाश 
वायुकू उत्पन्न कारके तेजकू उत्पन्न करताभया । तेज उपहित हुआ 
सो परमात्मा या प्रकारका चितन करता भया। में बहतरूप 
करिके उत्पन्न होवों । तथा तेजउपहित हुआ परमात्मा जलोंकूं 
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उत्पन्न करता भया । लोकमें भी यह सव प्रसिद्ध है। जबी तप्त 
बहुत पड हें तबी बृष्टि होवे हे । याते अग्निसे जलोंकी उत्पत्ति 

ही । पुनः जलउपहित परमात्मा या प्रकारके विचारक करता 
भया जो में बहुतरूप करिके उत्पन्न होवों। जलउपहित परमात्मासे 
अन्नशब्दका अथ जो प्रथिवी हे सो प्रथिवी उत्पन्न भयी। लोकमें 
भी यह प्रसिद्ध हे जो देशमें वर्षा होवे हे ता देशमें ही अन्न 
बहुत उत्पन्न होवे है । याते जलोंसे ही अन्नशब्दका अथ प्रथिवी 
उत्पन्न होवे है। श्वेतकेतो ! प्रथिवी जल तेज इन तीन भूतोंके 
अनुसार ही अंडज उद्भिज जरायुज यह तीन भूतोंके बीज उत्पन्न 
होवे हें । स्वेदज दो प्रकारके हें एक तो मशकादिरूप स्वेदज 
उद्भिनहूप होवे हें। दूसरे यकादिरूप स्वेदज अंडजरूप होवे हें । 
याते स्वेदजका जळके काय उद्विजरूप कारके तथा प्रथिवीके 
काय अंडजरूप करिके ग्रहण .करना । गभके वेष्टनवाले चर्मका 
नाम जरायु है ता जरायुकी जाठर अग्निरूप तेजसे उत्पत्ति होनेसे 
तेजका काये कहिये है। परमात्मा प्रथिवी आदिक तीन भूतोंविषे 
प्रविष्ट हुआ या प्रकारके विचारक करता भया । इन तीन भूतो 
विषे में परमात्मा जीवरूपसे प्रवेश कारिके नामरूपकूं स्पष्ट करूं 
प्रथम इन तीन भूतोंके तीन तीन भागोंकू करुं । इन भूतोंके नव 
भाग करनेसे नाम रूप स्पष्ट होवेंगे । या प्रकारका विचार करिके 
सो परमात्मा एक एक भूतके दो दो भागोंकू कारिके पुनः तिनमेंसे 
एक एक भागळू प्रथ राखकरि शेप रहे तीन भागोंके दो दो 
भाग करिके अपने अपने भागकू त्यागर्कार तिन बृद्ध भागोंविषे 
मेलनेसे त्रिवितकरण करता भया । यह त्रिव्ृतकरण पंचीकरणका 
उपलक्षण है । इस रीतिसे उद्दालक पिताने नाम रूप प्रपंवकी 
उत्पत्ति भूतोंसे वणन करी । तिस पिताने ही अग्नि सूर्य चंद्रमा 
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विद्युत्‌ यह च्यारि दृष्टांत जगतके अपत्रादवासते कहे हैं । हे 
श्वेतकेतो ! अग्नि आदि च्यारों विपे जो रक्त रूप प्रतीत होवे हे 
सो रक्त रूप तेजका जानना । इन चारों विपे जो शुक रूप है सो 
जलोंका जानना । इन चारों विपे जो कृष्ण रूप हे सो प्रथिवीका 
जानना । कारण तेज आदिकोंके रूपसे विना कायशूत अग्नि सूये 
चंद्र विद्युत्‌ आदि विकार वाणीकारिके सिद्ध हें । नाम मासे 
पृथक्‌ नहीं । पृथक करे मिथ्या ही हं। ऐसे जो जो संमारविप 
पदार्थ प्रतीत होवे हें सो सो अपने कारण तज जल परथिवी 
इनके रूपोंसे प्रथक् नहीं। तज आदिक सव पदा्थांका कारण 
परमात्मा हे । ता परमात्मारूप कारणसे भिन्न कारिके कोई तेज 
आदि सिद्ध होवे नहीं । या सत्यपरमात्मारूप कारणके ज्ञानसे 
तेज आदि कायेका ज्ञान होवे हे । ऐसे एकके ज्ञानसे सवका ज्ञान 
कद्या । अब या अथेविषे विद्रानोंका अनुभव वणन करे हें। हे 
श्वेतकेतो ! केइक विद्वान्‌ कारणकू सत्य जानकार हपकू प्राप्त हुए 
या प्रकारका वचन कहते भये । हमारे विद्यारूप कुलमें जो पुरुष 
उत्पन्न होगा तिनमें कोइ पुरुष भी अज्ञात वस्तुका कथन न करेगा । 
कितु कारणरूप सत्यक जानकार तथा कारणसे भिन्न कायक 
मिथ्या जानकारे ज्ञात वस्तुका ही निरूपण करेगा । एसे बाह्य 

ग्नि चंद्रादि सै पदारथोमें भूतकायता वणन करिके अंतर स्थूल 
सूक्ष्म शरीरमें भी भूतकायताङू वणन करे हैं। हे श्वेतकेतो ! भक्षण करे 
अन्नके उदरमें तीन भाग होते हें । अन्नका जो स्थूल भाग है सो 
विष्ठा होइ जावे हे । जो मध्यम भाग हे ताका मांस हो जावे हे। 
सूक्ष्म भागका मन काय होत्रे है । पान करे जलके भी तीन भाग 
होवे हें स्थूल भागका मूत्र होइ जावे है । मध्यम भागका रुधिर 
होवे है । सूक्ष्म भागका काय प्राण होते है। तल धृतादि 
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तजके भक्षण करनेसे स्थूळ भागका कार्य अस्थि होइ जावे हे । 
मध्यम भागका मजा होवे हे। सूक्ष्म भागका वाकईंद्रिय उत्पन्न होवे 
है। याते अन्नका काये मन है। जलका कार्य प्राण हे। अग्निका काये 
वागईद्रिय है। यद्यपि अन्य उपनिषदमें भूतोंके सात्विक भागका 
काये मन, भूतोंके राजस भागका काय प्राण और आकारके 
राजस भागका कार्य वाग्इंद्रिय कह्या हे तथापि तेळघृतादिरूप 
तेज वागईंद्रियकी पछिका हेतु हे । तथा प्राणकी स्थितिका हेतु 
जल हे । मनकी पुष्टिका हेतु अन्न हे । और मन आदिक काये 
ठौ भृतोंके सात्विक भागोंके ही हें । सेतकेतुरुवाच । हे भगवन्‌ ! 
सुक्ष्म जे मन आदिक हे ते स्थूल अन्न आदिकोंका काय केसे हें ! 
उहालक उवाच । हे खेतकेतो ! जसे दविके मथन करनेसे स्थूल 
दघिसे भी सूक्ष्म उतकी उत्पत्ति होवे हे तेसे मन आदिक सूक्ष्म 
भी स्थूळ भूतांसे प्रगट होवे हैं । जेसे स्थूल दधिका मध्यम भाग 
केन होते है स्थूल भाग तक्र होवे है तैसे स्थूल भूतोंके मध्यम 
स्थूल भागोंका कोय पूण निरूपण करा हे । हे श्वेतकेतो ! 
जनी तेरेकूं मन अन्नका कार्य है या अथके हढ निश्चय करनेका 
संकल्प है तबी पंचदश दिन पयत भोजन मति करो । परंतु 
जलका पान अपनी इच्छाके अनुसार करना | जवी जलका पान 
भी नहीं करोगे तबी शरीर भी रहेगा नहीं। हे सौम्य ! यह 
मनोमय जीव अन्नकी शक्तिकरके पोडश कलावाला कहावे है । 
अन्नके भक्षणसे उत्पन्न भयी जे मनकी वृत्तियां हें ते वृत्तियां ही 
कला कहिये हें । तिन वृत्तियों विशिष्ट पुरुप शी पोडश कल 
कहिय है । ऐसे पिताकी आज्ञाकू मानकारि पचदशदिनपयत पुत्र 
भोजनक न करता भया । पिताङ प्रात इर ता पुत्रक पिता कहे 
ह । हे पुत्र ! तुमने ज गुरुके समीप वेइपठन करे हें तिनकू्‌ 
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मेरे ताई श्रवण करावो । पुत्र कहे हे । हे भगवन्‌! ऋग यजुस 
साम जे मेंने गुरुके पाससे श्रवण करे हैं तिनमेंसे मेरेकू एक भी 
अब नहीं स्फुरण होता । पिता कहे हें। हे पुत्र! जेसे महान्‌ 
प्रज्वलित अग्नि काष्ठादिकोके दग्ध करिके केवल खद्योतसहश 
अंगाररूप शेष रहि जावे तब ता अग्निकरिके बहुत काष्टादिकांका 
दाह होत्रे नहीं तेसे पेंचदश दिनपयन्त तुमने भोजन करा नहीं । 
याते तुमारे मनकी पंचदश कलवोंका नाश भया हे । एक कला 
शेष रही है। यातें मनकरिके तुम किंचित जानते नहीं । अबी 
भोजन करो। जबी ता शेतकेतुने भोजन करा और पिता वेद 
छने लगे तबी श्‍वेतकेत सर्व कहता भया । पिता कहे हं । हे पुत्र ! 
जैसे खद्योतसदश अग्निक शुष्क ठृणों कारि वृद्ध करे तबी महान्‌ 
झाष्ठोंक भी सो अग्नि दाह करे हे । आहारके न करनेसे तेरे 
यनकी कला शेष एक रही थी, अबी भोजन करनेसे अग्निकी 
त्याई ते पोडश कला सावधान ययी हें । याते ही तुम वेदोंकू 
जानते हो । इस रीतिसे पिता उदालक तेज आदिकोंका कारण 
अडितीय परमात्मा तत्पदाथका निरूपण करते नथ! अब सो 
भद्रितीय परमात्मा ही लेपदाथ प्रत्यकरूप है या अथक वणन 
कुठे हें । है श्वेतकेतो ! यह जीवात्मा सुपुत्ति अवस्थाविषे सद्रूप 
पाक प्राप्त होवे हे । मनरूप उपाधिके लय दोनेसे यह अपने 
स्तव वहारूपळू सुषुप्तिमें प्रात्त हुआ स्वपति या नामवाला होवे 
स्वपृति नामका अथ यह-स्व जो अपना स्वरूप ताळे प्राप्त 
गजे हे । याते ही स्वपति नामवाला जीव सुएतिमे कद्या जाव हे । 
नेसते चीलनामक पक्षी सूञकरि बांचा हुआ अनेक दिशावोंमें 
नयळायमान होते हे, परंतु अन्यस्थानमें आश्रयर्क न प्रात होइकरि 
उपने सवटीरूप स्थानमें प्राप्त होवे तेसे मनतिशिए जीव भी 
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( २०८) दशोपनिषद्धाषांतरम- 


जाग्रतस्‍्वप्रमें अमण करता हुआ स्थिति प्राप्त होव नहीं। सुषु 
अवस्थामें ब्रहमकूं प्राप्त होवे है । हे श्वेतकेतो ! यह 
आत्मा वास्तवसे क्षुधा पिपासासे रहित है। प्राणोंका धम ही 


| कि. 


क्षुधा पिपासा है। प्राणोंके साथ अध्यास करिके जागारित स्मा 
वस्था विषे तिन प्राणोंके धम क्षुधा पिपासाकू व्यथ ही अपनेविषे 
माने है। जवी क्षुधाकारे पीडित हुआ पुरुष अन्नका भक्षण करे है 
ता अन्नकूं जल द्रवीभावकरिके ले जावे है। याते जलोका नाम अश- 
नाया है। अर्थ यह-अशन जो भोजन ताकूं जो लेजावे ताकूं अश- 
नाया कहे हैं। जसे अश्वोंके प्रात करनेहारेळें अश्वनाय कहे हैं । 
गौवोंक ले जानेवालेक गोनाय कहे हैं तेसे जलोंका नाम अशनाया 
है और पान करे जलकूं तेज शोपणस्वभाववाला ले जावे है । 
यातें तेजका नाम उदन्या यह श्रुति भगवती कहे हैं। दृष्टांत अश्व- 
नाय गोनाय कायामें भी जान लेना। हे श्वेतकेतो ! या शरीररूप 
कार्यकरि अन्नरूप कारणक जानो काहेते कायद्रारा ही कारणका 
ज्ञान होवे है। याते शरीररूप कायद्रारा कारण अन्नका ज्ञान होवे 
है ता अन्नहूप कासे प्रथिवीरूप कारणकूं निश्चय करो । तथा 
पृथिवीरूप कायसे जलरूप कारणकूं निश्चय करो । जलरूपका- 
यसे तेजरूप कारणकू निश्चय करो। तेजरूप कार्यकरिके कारण जो 
सदात्मा ब्रह्म है ताकू निश्चय करो । यह स्थावर जंगमरूप सन 
प्रजा सट्रह्मका ही कार्य हे । तथा ता सडूप ब्रह्ममें स्थित हे । ता 
ब्रह्ममें री लय भावकू प्रात होवे हे । यातं सवं नाम रूप प्रपञ्च 
आत्मारुप हे । या सूक्ष्म आत्मासे भिन्न नहीं सो ब्रह्मा ही 
आत्मा है। ऐसे ब्रह्मरूप ही तुम हो । शंका । हे भगवन ५ मं 
ब्रह्महप केसे हू ! में परिच्छिन्न हूं ब्रह्म तौ व्यापक हे । याते में 


्रहमछूप नहीं । समाधानरूप प्रथमाभ्यासकूं पिता कहे ह। हे 


छांदोग्यापनिषद्धाषांतर । ( २२९ ) 


श्वेतकेतो ! जवी पुरुष मृत्युं प्राप्त होवे हे ता पुरुषके प्रथम नेत्रा 
दिक इंद्रियसहित वाकईद्रिय मनमें लय होइ जावे हें । मन प्राण- 
विषे लयभावक प्राप्त होवे हे प्राण सूक्ष्म पञ्च भरतोंसहित जीवा- 
त्मामें लय होवे हे । तिन शतोंसहित जीवात्मा मायासहित ब्रह्म- 
विषे लयभावकूं प्रात होवे हे । याते मरणकालविषे जा ब्रह्ममें 
एकताकूं जीव प्राप्त होवे हे । ऐसे ब्रह्म ही तुम हो । और नित्य 
सुषुतिअवस्थामें ता त्रह्मके साथ अभद भावकू प्राप्त होते हो ! 
परिच्छिन्नता आदिक भी केवल शरीरादि उपाधि कारके हैं। 
वास्तवसे तूं शुद्ध पूण ब्रह्मरूप दी हे । याते परिच्छित्र देहादिकों 
विषे अभिमानकूं त्यागकरि अपने शुद्धरूपकू स्मरण करो । शंका । 
हे भगवन्‌ ! जत्री सवे जीव सुषुप्तिअवस्थाविपे त्रह्ममे एकताकं प्रात 
होवें तवी सवे पुरुषोंने अनुभव करा चाहिये । जो हम ब्रह्मे साथ 
अभिन्न भये हें । अभेद भी होवे ओर ज्ञान न होते यामे अनुकूल 
हृश्ांतकूं मेरे ताई आप निरूपण करो । ऐसे प्रश्नकूं अवण कारके 
पिता द्वितीय अभ्यासक कहे हैं । हे पुत्र जेसे नाना वृक्षोंके रसोंकूं 
मक्षिका मधुमे प्राप्त करे हैं । तिन रसोंके यह ज्ञान होते नहीं। हम 
[रङ वक्षोंके रस हें। और जैसे किसी पुरुपके शहमें ही स्वणे- 
निय बृत्तिकासे आवृत हुई स्थित होवे ता पुरुषकूं निविका ज्ञान 
होवे नहीं तेसे ही तुम नित्य व्रह्ममें सुषुति अवस्थाविषे एकताकूं 
ति हो। परंतु अज्गानके सद्भावसे तुमारेक हम ब्रह्मसे अभिन्न 

हैं, यह ज्ञान होवे नहीं । तथा ज्ञानके सावन मन आदि 
कोके अभाव होनेसे भी सुषुत्तिमें ज्ञान नहीं होवे है । 
और अविद्याकमवासनाके अनुसार सह वृक वराह कीट 
तंग देश मशक इत्यादि अपने शरीरोंके उठकारि सवे जीव प्राप्त 
होवे हैं । यातें जा अपने त्रह्मरूपकू न जानकार अनेक क्षुद्र 


(२३०) दशोपनिषद्गाषांतरम्‌-- 


योनियोंकू पुरुष प्राप्त होवे हं । ऐसा शुद्ध ब्रह्म तुमारा स्वरूप हे 
ताकू निश्चय करो । हे भगवन्‌ ! सुषुपिअवस्थाविष तथा 
मरण अवस्थाविषे एकताकं तो जाना । परंतु जसे पुरुप गहसे 
वाहिर आवे हे ताकू यह स्मरण होवे है । जो हम गहसे बाहिर 
आये हं। तेसे सुषुति अवस्थाविषे त्रह्मके साथ हम अभिन्न 
भय थ। अब ता ब्रह्मसे ही हमने आगमन करा है । ऐसा जाग- 
रितमें स्मरण हुआ चाहिये तो होवे नहीं याते मं ब्रह्म नहीं हूँ। या 
शंकाके समाधान करनेत्रासते ततीय अभ्यासक पिता कहे हें । हे 
पुत्र ! जसे प्राणियोंके कर्माकार प्ररे हुए मेष समुद्रसे जलळू ग्रहण 
कारिके अन्य देशमें गरे हं । सो जळ नदीरूपसे सागरके सम्एुख 
गमन करे हे । ते नदियां अपने वास्तव समुद्ररूपकूं जाने नहीं । 
तसे तुम भी अद्वितीय ब्रह्मरूप हो केवल उपाथिकारे परिच्छिन्न 
भावकं तुमने धारण करा है। यातं देहादि उपायिकारेके तुग 
परिच्छिन्नताकू प्राप्त हुए हो । अब तुम देहादि उपाधिकूं त्यागिकारे 
अपने शुद्धरूपक निश्चय करो । तुम शुद्ध निर्विकाखक्मरूप हो 

शंका । हे भगवन्‌ ! नदियोंके दषंतविपष मरेकूं संदेह है। जसे 
नदियां सघुद्रमं लथभावकू प्राप्त हुई नाशके प्राप्त होते है । तसे 
जीवका नांश होवेगा । ता नाशी जीवकी त्रह्मसे एकता बने नहीं 
और नाम हूप प्रपंच भी ता सद्रूप त्रह्मसे उत्पन्न भया हे सो प्रपंच 
सत्य हुआ चाहिये । या शंकाकी निवृत्तिवासते पिता चतुर्थ 
अभ्यासक कहे हैं । हे खेतकेतो ! जसे या वृक्षके मलदेशमें कुठार 
आदिकोंके प्रहार करनेसे रस निकसे है। मध्यमें वृक्षकू प्रहार 
करे तो भी रस निकसे है। तथा ता वृक्षके अग्रदेशमें प्रहार करनेसे 
रस निकसे हे । याते सो वृक्ष जीवसहित निश्चय होवे है। 
तथा सो वक्ष शरीखाला जीव जबी एक शाखाका त्याग करे 


छांदार्योपनिषद्भाषांतर । (२३१) 


तबी सो शाखा शुष्क होइ जावे है। द्वितीय शाखाके त्याग 
करनेसे द्वितीय शाखा सूक जावे हे । जवी सर्व वृक्ष शरीरका 
त्याग करे है तबी सव वृक्ष सूक जावे है । तेसे यह जीवात्मा 
मनुष्य देहादिकोंकू त्यागता हुआ द्वितीय देहोंकं ग्रहण करे 
हे। कवी जीवका नाश होवे नहीं, केवल कमांकारे प्राप्त या 
स्थुल शरीरका ही नाश होवे है । यह नित्य जीवात्मा ही 
ब्रह्मरूप हे । और ब्रह्मसे उत्पन्न भया जो नाम रूप जगत 
है सो रज्जु सपंकी न्याई मिथ्या हे सत्य नहीं । जसे रज्जसे 
सप उत्पन्न भया मिथ्या कहिये हे सत्य नहीं कहिय हे । तेसे 
ब्रह्मसे उत्पन्न भया प्रपंच मिथ्या हे सत्य नहीं । या स्थानम यह 
अभिप्राय उपरिसे जानने योग्य है । जसे रज्जका सप विवत्त हे 
तेसे ब्रह्का जगत्‌ विवत्ते हे । विवत्तका लक्षण यह है। “ अता- 
त्त्विकोऽन्यथाभावो विवत्तः । ” सत्य अधिष्ठानने ही मिथ्या 
रूपसे प्रतीत होना यह लक्षणका अथ है। ब्रह्मका जगत्‌ परिणाम 
होता तब जगत्‌ सत्य होता काहेते “ तात्तिकोऽन्यथाभावः 
पारेणामः ” जेसे दुग्व वास्तवसे दविरूपताक प्रात होते है ता 
दुग्वसे भिन्न ही दधि है। तेसे निरवयव ब्रह्मा यह जगत्‌ परि 
णाम बने नहीं विवत्त तो निरवयव आकाशम भी नीलरूप तथा 
कटाहाकाररूपसे होवे है याते जसे रज्जुमें सर्प मिथ्या उत्पन्न 
होवे हे और जैसे आकाशविये मिथ्या नीळरूपादि प्रतीत होवे है 
तेसे ब्रह्मसे मिथ्या ही उत्पन्न जगत त्रह्ममें ही प्रतीत होत्रे है । 
यातें हे श्वेतकेतो! तुम अपने अद्वितीय भावकूं स्मरण करो । शंका ! 
हे भगवन्‌ ! या सूक्ष्मब्रह्मसे यह स्थूळ प्रपंच कैसे उत्पन्न होते है ! 
तथा ब्रह्म या स्थूल जगतका आधार भी केसे हे । स्थूळ मृत्तिका 
ही घटकू उत्पन्न करे हे। परमाणुसे घटकी उत्पत्ति देखनेमें आते 


(२३२) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


नहीं तथा सूक्ष्म परमाणुके आश्रित होइकरि घट स्थित भी होवे 
नहीं किंतु स्थूल मृत्तिकामें स्थित होवे है । यह सूक्ष्म ब्रह्म जगतका 
कारण तथा आश्रय कदाचित्‌ बने नहीं । या शंकाकी निवृत्ति 
वासते पिता पंचम अभ्यासकू कहे हें । हे पुत्र ! या वटवृक्षसे एक 
फलके ले आवो । श्वेतकेतु ले आता भया । पिता कहे हें या 
फलकू भेदन करो । श्वेतकेतु कहे हे । हे भगवन्‌ ! या फलको 

भेदन करा हे। पिता कहे हें या भेदन करे फलमें तुम क्‍या देखते 
हो । पुत्र कहे हे । हे भगवन्‌ ! सूक्ष्म बीज प्रतीत होवे हें। पिता 
कहे हैं। हे पुत्र ! इन बीजोंमेंसे एक सूक्ष्म बीजक भेदन करो । 
पुत्रने भेदन करिके कहा हे भगवम्‌ ! बीज भेदन करा हे । पिता 
कहे हैं। भदन करे बीजमें तुम क्या देखते हो। पुत्र कहे है । हे 
भगवन्‌ ! मेरेकू अब किंचित भी प्रतीत नहीं होता । पिता कहे हैं 
हे पुत्र ! यह महान्‌ वट वृक्ष या सूक्ष्म वटबीजमें स्थित है । जबी 
ता बीजमें वृक्षका अभाव माने तो जेसे वंध्यापुत्रसे किंचित्‌ 
उत्पन्न होवे नहीं । तेसे ता सूक्ष्म बीजसे भी वक्ष उत्पन्न नहीं 
होवेगा । याते सूक्ष्म रूपसे यह महान्‌ वृक्ष उत्पत्तिसे प्रथम ता 
बीजमें स्थित हुआ तासे ही उत्पन्न होवे है। तेसे या सूक्ष्म 
ब्रह्मविप भी यह जगत्‌ सूक्ष्मरूपसे स्थित हुआ तासे ही उत्पन्न 
होते है। और हे पुत्र यह हमारा समाधान तुमारी शंकाकू मान 
कारे हे । वास्तवसे तो महान्‌ आकाशादिकोंसे भी ब्रह महान्‌ है । 
और सत्तारूपसे घटादिरूप सवे जगतमें व्यापक हे । सूक्ष्मरूपसे 
जो श्रुतिमें कथन करा है सो केवल दुर्लक्ष अभिप्रायसे कह्या है। अल्प 
है या कहनेमें श्रुतिका तात्पय नहीं । जेसे सूक्ष्म वस्तुका दर्शन 
सावधान हुए विना होवे नहीं । तेसे सावधान हुए विना ब्रह्मका 
प्रत्यगहूपसे दशन होते नहीं । यातें तुम शुद्ध ब्रह्मरूप हो शंका । 


ठांदाग्योपनिषद्राषांतर । (२३३) 


हे भगवन ! प्रत्यग ब्रह्म जबी सवत्र व्यापक हे तो सवक अपना 
आत्मारुपसे प्रतीत हुआ चाहिये । तथा सवे जगतविषे व्यापक 
होनेसे सर्व जगतमें भी प्रतीत हुआ चाहिये । जवी सूक्ष्म होनेसे 
दर्शनके अयोग्य कहोगे तो ता ब्रह्मका साक्षात्कार किसी पुरुषकू 
भी न होनेसे संसारभ्रम किसीका भी निवृत्त नहीं हुआ चाहिये 
यातं में ब्रह्महप केसे हं । या शंकाकी निवृत्तिवासते पिता पृष्ठ 
अभ्यासका उपदेश करे हें । है पुत्र ! या लवणकू रात्रिमें जल- 
विषे गेरकरि प्रातःकालमें मेरेकूं तुमने प्राप्त होना । शवेतकेतुने तैसे 
करा प्रातःकालमें पिताके समीप आइ स्थित भया । पिता कहे 
हैं। हे पत्र ! जो लवण रात्रिविप तुमने जलमें गेरा था ताकूं निकास 
लेवो । खेतकेतुने जलमें हस्तकू पाइकार निकासने वासते बहुत 
परिश्रम करा परंतु जलसे बाहिर निकसा नहीं । पिता कहे हें। हे 
पुत्र ! जलके उपरिदेशसे आचमन करो । शखेतकेतुने जबी 
आचमन करा तब पिता पूछे हैं यामें क्या है। पुत्र कहे है हे 
भगवन्‌ ! लवण है। पिता कहे हैं। हे पुत्र! या जलके मध्यम देशसं 
आचमन करो । पुत्रने जबी मध्यदेशसे आचमन करा तबी पिता 
पूछे हें । यामें कया है। पुत्र कहे हे । हे भगवन्‌! लवण है। पिता 
कहे हैं। हे पुत्र ! अब नीचे देशसे आचमन लेवो । जबी घुत्रने 
आचमन लिया तबी पिता पूछे हैं यामें क्या है । पत्र कहे है हे 
भगवन्‌ ! लवण हे । पिता कहे हैं हे पुत्र ! या जलकू त्यागकरि 
हमारे पास आवो । पुत्र लवण सदा वर्तमान है ऐसे कहता 
हुआ पिताके पास प्राप्त भया । पिता कहे हैं हे पुत्र ! जसे 
या जेलमें लवण हे भी परंतु तुमारेळ इन नेत्रोंकारे प्रतीत होवे 
नहीं तेसे सवेमें व्यापक ब्रह्म भी बहिमुख इंद्वियोकारे प्रतीत 
होते नहीं और जेसे लत्रणका रसनाकरि ज्ञान होवे है तेसे 


(२३४ ) दशोपनिषदाषांतरम- 


शुद्ध बुद्धि कारके आत्मा प्रत्यक्ष होवे हे यातें श्रद्धासहित शुद्ध 
बुद्धिकारेक अपने शुद्ध स्वरूपक निश्चय करो । ब्रह्मकू कहीं दूर 
नहीं जानो या शरीरमें ही साक्षीरूपसे ब्रह्म स्थित हे । जेसे 
जलसे भिन्न ही लवण हे तेसे देहादिकोंसे प्रथक ही प्रत्यग ब्रह्म है। 
यातं देहादिकोंसे भिन्न शुद्ध ब्रह्मरूप तुम हो। शंका । हे भगवन्‌! 
ेत्रादिकोंके अविषय्स्वभाव आत्माके प्रत्यक्षमें कोई उपाय कथन 
करो । जा उपायसे में शीघ्र ही आत्माकूं जानकरि कृताथ होवों 
था शंकाके प्रहारवासते पिता सप्तम अभ्यासक्र कहे हें । हे पुत्र ! 
गधारदेशविपे रहनेहारे किसी पुरुपळूं चौर पुरुप पकडकारे वनमें 
ले आवते भये । ता पुरुषके नेञोंकू बांधके ता वनमें ताके भूषण 
व्नोंकूं उतारकारे छोडते भये । सो गंधारदेशका पुरुष ता 
वनाविपे महान्‌ दुःखकू प्राप्त हुआ रुदन करे हे । कबी पूर्व मुख 
कारके रुदन करे हे । कबी उत्तर मुख करिके रुदन करे हे । कत्री 
नीचे मुख करिके रुदन करे हे । ओर मुखसे यह शब्द करे है । 
में गंधारदेशमें रहनेवाले पुरुपकूं चोरोंने नेत्रादिक बांघके तथा 
वत्नभूषण उतारकरि या कठिन वनमें मेरेकू छोड दिया है । या 
वनमें मेरेकू सिंह व्याघ्र सर्पादि दुःख देवे हैं । ऐसे ऊंचे पुकारत 
वुरुषकू दुःखी देखिकरि कोई कृपालु पुरुष ताके नेशेंके बंधनकूं 
खोलकारे यह कहता भया । हे पुरुप ! जा गेधारदेशसे तूं आया 
है । या मार्गसे तुम अपने गंधारदेशङूं चले जावो । या दिशामें 
ही गंधार है । सो पुरुष ता दयालुके उपदेशक श्रवणकारि अपने 
गंधारदेशमें प्राप्त भया । केसा भी सो पुरुष था, जो उपदेशके 
ग्रहण करनेमें समथ तथा आप बुद्धिमान था सो अपने देशकूं 
ग्राप्त होइके परम आनंदकू प्राप्त भया। हे श्वेतकेतो ! ऐसे ही 
तुमारेकू कामक्रोधादि चोरोंने शुद्ध ब्रह्मस्वरूप स्वदेशसे ले 
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आडके संसाररूपी वनमें प्राप्त करा हे तिन कामक्रोधादिक चोरोंगे 
तुमारे साक्षीरूप नेत्रकू बांधके महान्‌ दुःखकू प्राप्त करा है 
यातें ही तूं संसाररूपी वनमें दुःखकू प्राप्त भया हे । ब्रह्मवेत्ता 
गुरुके महावाक्य उपदेशरूप हस्तकारिके अज्ञानरूप हढबंधनकी 
निवृत्ति करो । यातें तुम भी गंधार देशकी न्याई अपने 
ब्रह्महपदेशक प्राप्त होवो । गुरुका उपदेश ही त्रह्मप्रात्तिमें द्वार 
ताके सहकारी शिष्यकी बुद्धि तथा आत्मजिज्ञासा यह दोनों 
जानने । गुरुउपदेशकं श्रवण करिके आत्मनिश्वयवाला 
पुरुष त्रह्मस्वरूपकूं प्रात होवे हे । ता महात्मा ज्ञानीका 
तवपयन्त शरीर प्रतीत होते हे जवपयन्त प्रारब्ध है। भोगकरि 
प्रारञ्धकं निवृत्त भये सो विद्वान विदेहकैवल्यक ग्राप्त होवे है। जा 
ब्रझमर्मे विद्रान्‌ अभिन्न होव हे ऐसा शुद्ध ब्रह्म ही तुमारा स्वरु 

। शका । हे भगवन्‌ ! सुपुत्तिकी न्याई मरणकाल विपे जेसे अज्ञानी 
ब्रह्मसे अभिन्न होवे है तसे विद्वान्‌ भी हमसे अभिन्न होवे है । 
वा कोई और रीतिसे ब्रह्मके साथ अभिन्न होवे हे। या शंकाकी 
निवृत्तिवासते पिता अष्टम अभ्यासक कहे हें । हे एत्र ! मरणकालमें 
अज्ञानी पुरुपके समीप संबंधी आइकारे पूछे हं । तुम में पुत्रक 
जानते हो तुम में पिताक जानते हो । सो पुरुप तबपयन्त जानता 
हे जबपर्यन्त ताके वाग आदि इन्द्रिय मनमें लयभावकूं नहीं प्रात 
भये तथा मन प्राणमें प्राण जीवमें जीव परमात्मामें लयभावकूं 
प्राप्त नहीं भया। जबी ताके वागआदि सव लयभावकू प्राप्त होवे हैं 
तब किंचित्‌ भी जाने नहीं। बह्मप्रातिपर्यन्त तो या कमसे विद्वान्‌ 
अज्ञानीकी समान गति है । विलक्षणता यह है। जो अज्ञानी पुरुप 
हे सो मरणकालमें सुषुतिकी न्याइ ब्रह्ममें लयभाषक प्राप्त तौ होवे 
हे । परंतु ज्ञानके अभावसे ताकी अविद्या निवृत्त होवे नहीं। तथा 


( २३६ ) दशोपनि फट्ार्षांतरम- 


कर्मवासना भी सुपुप्तिकी न्याई सूक्ष्मरूपसे स्थित होवे हे । यातें 
सो अज्ञानी पुरुष अविद्याकामकमके अधीन हुआ पुनः जन्म 
मरणकू प्राप्त होवे हे। और ज्ञानी पुरुषकी अविद्याका ब्रह्नज्ञानकरि 
नाश होवे हे । अविद्याके नाश होनेसे ता अविद्याके कार्य वासना 
कमसंशय विपरययादि सवे निवृत्त होवे हें। तथा ता ज्ञानीके 
प्राणादिक परलोकमें गमन करे नहीं किन्तु ब्रह्मे लयभावकू प्राप्त 
होवे हें । याते हे श्वेतकेतो ! ज्ञानी या शरीर त्यागके जा 
रमसे अभिन्न होवे है ऐसे शुद्ध ब्रह्महूपकूं प्राप्त होवो सोई 
तुमारा स्वरूप हे । शंका हे भगवन्‌ । जबी अज्ञानी पुरुष 
मृत्यु परलोकमें प्राप्त करे है । ज्ञानी भी किसवासते मृत्यु पर 
लोकविषे नहीं ले जाता । यामें मेरे ताई कारणकूं कहो । अथवा 
अज्ञानी भी मरणकालमे ब्रह्मकूं प्राप्त हुआ परलोकमें सुखदुःखकू 
किस वासते प्राप्त होवे हे । या शांकाकी निवृत्तिञासते अंत्यका 
नवभ अभ्यास पिता कहे हैं । हे शवेतकेतो ! जेसे एक पुरुष चोर 
था । दूसरा पुरुष साधु था। तिन दोनोंकूं राजाके किंकरोंने चोर 
जानके बलात्कारसे पकड़ लिया राजाके समीप प्राप्त करिके किक 
रोंने कहा यह दोनों चोर हें । इन्होंने धनकी चोरी करी है। चोर 
कहे है मेंने चोरी नहीं करी। साधुपुरुप भी कहे हें हमने चोरी नहीं 
करी । राजाके मंत्री कहे हें। जब तुमने चोरी नहीं करी तो या तप्त 
परझुकूं हस्तसे ग्रहण करो। जबी तुम चोर नहीं होवोगे तब तुमारा 
हस्त दग्ध होवे नहीं । प्रथम चोरने अपने कमकूं प्रगट न करा और 
मिथ्या संभाषण कारिके तप्त परशुकू ग्रहण करा ता चोरका हस्त 
दाहके प्राप्त भया । राजाके शत्योंने ताक चोर जानकारे अनेक 
प्रकारका दंड दिया ।साघुऽुरुषकू तप्त परशु ग्रहण वासते जबी 
कहा तदी ता साधुका हस्त दाह भया नहीं । ता कालमें राजाने 
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तथा राजाके भृत्योंने ता साधुपुरुषक क्षमा कराई । तथा अपना 
अपराध क्षमा कराइके ता साधुकूं अन्नवश्वादिक भी दिये। 
ऐसे ही अज्ञानी पुरुष अपने शुद्ध रूपकूं न जानता हुआ कहे हे में 
ब्रह्म नहीं हूं में सुखी दुःखी जन्ममरणवाला हूँ। यह ही चोरीरूप 
स्वकमका छिपाना है । जेसे ता चोरके प्रथम हस्तका दाह भया । 


प्राप्त हुआ दुःखकू प्राप्त होवे हे । जेसे साधु पुरुषकू किचित्‌ र्भ। 
दुःख होवे नहीं। सव राजा आदिक ताका पूजन ही करते भये तश 
ज्ञानी पुरुप भी अपने शुद्ध स्वरूपमें निश्चयवाला हुआ तथा स 
विक्षपसे रहित हुआ ब्रह्मा आदिकों कारके भी पूज्य होवे हे । यातें 
अज्ञानी पुरुष आपसे शुद्ध रूपकं न जानकारे अपने अज्ञान 
करिके ही पुनः पुनः जम्म मृत्युं प्राप्त होवे हे । ज्ञानी तो 
शुद्धसच्चिदानंद्‌ ब्रह्मं अपना स्वरूप जानकरि पुनः जन्म मृत्यु 
प्राप्त होवे नहीं। जा ब्रह्मस्वरूपकू ज्ञानी प्राप्त होते हे। हे श्वेतकेतो ! 
“तत्वमसि” अथ यह सो ब्रह्म तुमारा अपना स्वरूप हे। ताके 
जानकरि कृत्यकृत्यभावकू प्रास होवो । श्रुति भगवती सब 
मुमुक्षु जनोंकू कहे हे । भो मुमुक्षः ! ऐसे उपदेशे पिता उदा 
लकसे शवेतकेतुने श्रवण करा ओर ब्रह्मस्वरूपूं जानकार प्रारञ्वकू 
भोगकारे क्षय करता हुआ विदेह केवल्यकू प्राप्त भया । एसी एसी 
अनेक कथा द्वारा श्रुतिभगवती सव मुसुक्षुजनोंके मोक्षवासते त्रह्मके 
आत्मरूपसे उपदेश करे हें । यातें मुझुश्षुजनोंकू ब्रह्मके आत्मरूपसे 
निश्चयवासते आत्माके ही श्रवण मनन निदिध्यासन कत्तव्य हैं । 
अब प्रसंगसे श्रवण आदिकोंकूं कहे हें। श्रवण दो प्रकारका है । 
एक साधारण श्रवग हे द्वितीय असाधारण श्रवण हे । साधारण 


( २३८ ) दशापनिषद्धाषांतरमे-- 


कथा आदिकोंका श्रवण तथा महात्मा संत जनोंके वचनोंका 
श्रवण याकू साधारण श्रवण जानना। और पड़विधलिगोंसे वेदां 
तोंका अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पय निश्चय करना यह द्वितीय असा- 
वारण श्रवण है । अब वेदांतोंके तात्पयेके ग्रहण षडविधलिंगोंकू 
कहे हें । उपक्रमउपसंहार १। अभ्यास २। अपूर्वता ३ । फल ४ 
अथवाद ५। उपपत्ति ६ । तिन पटके नामोंकूं कहिकरि अब तिन 
एक एककूं कहे हें। उपक्रम नाम आरंभका है। उपसंहार नाम समा- 
सिका है। आदि अंतमें अद्वितीय ब्रह्मके कथनका नाम उपक्रम 
उपसंहार यह प्रथम लिंग हे। छांदोग्यउपनिपद्के या पष्टप्रपाठकके 
आरंभमें यह श्रुति वचन हे । “ सदेव सोम्येदमग्र आसीत एकमे- 
वाद्वितीयम्‌ ” अथ-यह हे सोम्य ! यह सवेजगत उत्पत्तिसे प्रथम 
सत्यस्वरूप ही होता भया । सो सत्‌ ब्रह्म सजातीय विजातीय 
स्वगत भदत्रयसे रहित हे । प्रसंगसमात्तिमें यह श्रुतिवचन है । 
"एतदात्म्यमिद सव? अथ यह-इद सत्र नाम यहसव जगत एतदात्म्य 
नाम या आत्माका ही स्पर्प है। आदि अंतमें एक अथका बोधक 
होनेसे उपक्रम उपसंहार एक ही लिंग हे । अब द्वितीय अभ्यास 
नामक लिंगका निरूपण करे हें । सत्‌ अद्वितीय ब्रह्मके वारवार 
कथनका नाम अभ्यास है । या छांदोग्यके षएप्रपाठकमें ही यह 
>तिवचन नव वार कहा हे । “ तत्सत्ये स आत्मा तत्वमसि 
पेतकेतो” या नत्र वार पठित श्रुतिका अथ यह है। तत्सत्ये 
फम सो ब्रह्म सत्य है। स आत्मा नाम साक्षी आत्मारूप री ब्रह्म 
हे । श्वेतकेतु कहे हे मेरेक क्या तब ता शवेतकेतुक पिता उदालक 
कहे हें । हे श्ेतकेतो ! तत्त्वमसि सो शुद्ध ब्रह्मस्वरूप सजातीय 
जातीय स्तरात भदत्रयरहित तुमारा आत्मा हे । अब ततीय- 
गग अपूवताळू कहे हें । अद्वितीय ब्रह्ममें उपनिषत्‌ प्रमाणसे 


छांदाग्यापनिषद्भाषांतर । (२३९) 


विना अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके अविषयत्व प्रतिपादनका नाम 
अपूवता हे । या छांदोग्यके पष्ट प्रपाठकमें ही अपूर्वताप्रतिपादक 
यह श्रुतिवचन है। “ अत्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसे ” 
अर्थ यह हे श्वेतकेतो ! अत्र वाव नाम या देहमें ही सत्सोम्य न 
निभालयसे नाम सत्स्वरूप ब्रह्म स्थित है ताकू तुम नहीं जानते 
किल पद आचायके महावाक्य उपदेशरूप उपायकू ब्रह्मप्राप्तिमें 
द्राररूपसे कहे हें। अव चतुथ फलरूप लिंगक कहे हें । अद्वितीय 
ब्रह्मके ज्ञानसे ता अद्वितीय ब्रह्मकी प्राप्तिरूप फलके कथनका 
नाम फललिंग हे। ता फळमें या छांदोग्य उपनिपतके पष्ठ अध्या- 
यको श्रुति कहे तस्य॒ तावदेव चिरं यावत्न विमोक्ष्येऽथ 
संपत्स्य । ” अथ यह-तस्य तावदेव चिरं नाम ता ज्ञानीकू 
विदहमें तावतकाल विलंब हे । यावन्न विमोक्ष्ये नाम यावतकाल 
गारव्धसे रहित नहीं होता । अथ नाम भोगकार प्रारब्यके निवृत्त 
हुए संपत्स्ये नाम विदेहफेवल्यकू प्राप्त होवे हे। अब पंचम अथ 
वादरूप लिगक कहे हें । अद्वितीय ब्रह्मके ज्ञानको स्तुति करनेका 
नाम अर्थवाद है। या छांदोग्यके पष्ट अध्यायमें ही यह श्र॒ति- 
वचन हे । “ येनाश्र॒तं शते भवत्यमतं मतविज्ञातं विज्ञातमिति’ 
अथ यहयेनाऽश्र॒ते श्रुते भवति नाम जा एक ब्रह्मके श्रवण 
करनेसे नहीं श्रवण करा भी पदाथ श्रवण होइ जावे हे। अमत 
मते नाम नहीं मनन करा भी मनन होइ जावे । अविज्ञात विज्ञात- 
मिति नाम अनिश्चित पदाथ भी निश्चित होइ जावे । ऐसे अद्वि- 
तीय ब्रह्मके श्रवण मनन निदिध्यासन करनेसे अन्य अश्र॒त 
अमत अविज्ञात पदाथके श्रवणादिरूपसे स्तुति कथन करी है। 
अब पष्ठ उपपत्तिहप लिंगका निरूपण करे हं । अद्वितीय 
त्रका हृष्ठांत्हप युक्तियोंसे वारंवार अतिपादनका नाम 


(२४०) दशापानिषद्धाषांतरम- 


उपपत्ति है । ता उपपत्तिके प्रतिपादक छांदोग्यश्रुतिके या 
पृष्ठ अध्यायके वाक्यकूं कहे हैं ।“ वाचा5रंभणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ” अथ यह-वाचाऽऽरंभणं विकारः नाम वाणी 
कारे उच्चारणमात्र ही घटादि विकार हें। नामधेयं नाम जिससे 
घटादि नाममात्र हे याते मिथ्या ही हे। मृत्तिकेत्येव सत्यं नाम 
कारणरूप मृत्तिका सत्य हे । ऐसे छांदोग्यविपे उद्दालक ऋषिने 
मृत्तिका स्वणलोहादिकोंके इृष्टांतोंसे कारणत्रह्मक अद्रितीयता 
प्रतिपादन करी है । इस प्रकारके पडविध लिंगोंसे अद्वितीयब्रह्ममें 
वेदांतोंके तात्पयके निश्चयका नाम श्रवण है। वेदांतत्रह्मके प्रतिपादक 
हें वा अन्य किसी अथके प्रतिपादक हें या प्रकारकी असंभावना 
या श्रवणसे निवृत्त होवे है। अब मननकूं कहे हें मेदबाधक युक्ति- 
योंसे अद्वितीय त्रह्मके चितनका नाम मनन है । युक्ति यह है । 
जीव ईश्वरका स्वाभाविक भेद हे वा औपाथिक भेद है। 
स्वाभाविक भेद माने साक्षीरूप जीव चेतनसे इंथरकू भिन्न माने 
तौ इश्वरमं जडताकी प्राप्ति होवेगी । इश्वरकं चेतनरूप श्रुति कहे हें 
श्रुतिसे विरोध होवेगा । चेतनरूप इश्वरसे जीवकू भिन्न माने तो एक 
ही चेतन है। चेतनभिन्न जड होवे हे । याते जीवमें जडताकी 
प्राप्ति होवेगी ऐसे स्वाभाविक भेद नहीं । उपायिकरिके भद माने 
तौ अंतःकरण उपाधि तो सुषुत्तिमें रहे नहीं यातें सुपुपतिमे जीव 
इश्वरके भेदका लोप होवेगा । जवी अज्ञान उपाधि माने तो बने 
नहीं । काहेते अज्ञान शुद त्रह्मते इश्वरके भेदका साधक है। जीव 
इश्वरके भदका साधक नहीं। जवी माने तौ भी जीव ईश्वरके भेदक 
अज्ञान उत्पन्न करे है वा प्रकाशक हे वा स्थित करे है । जीव 
इश्वरके भदक अनादि माननेसे प्रथम पक्ष असंगत है। अज्ञानकू 
जड होनेसे द्वितीय पक्ष बने नहीं । तृतीय पक्षमें यह दोष है । 


ठाँदोग्यापानषद्धाषाँता । (२४१ ) 


प्रयोजन विना तो अज्ञान भदऊूं स्थित करे नहीं और आश्रय 
विषयलाभसे विना अज्ञानका और प्रयोजन कह्या जावे नहीं । 
आश्रयविषय तौ निर्विभाग चेतन ही बने है । भेदकं अज्ञानसे 
स्थित करना निष्फल हे । इत्यादि युक्ति चितनरूप मननसे 
भेदकी निवृत्ति होवे हे । तेळघारावत त्रह्माकारवृत्तिूप निदिध्या- 
सनसे अखंड ब्रह्मके ज्ञानद्वारा मोक्ष प्राप्त होवे टे । ॐ शांति 

शांतिः शांतिः । इति छांदोग्ये षए्टोऽध्यायः ॥ ६॥ ॐनमो भगवते 
सूर्याय । पूव पष्ठ अध्यायविप साक्षात्‌ ब्रह्मगा निरूपण करा हे 

अब सप्तम अध्यायविषे नामादिद्रारा त्रह्मका परंपरासे उपदेश करे 
है । एक कालमें नारदमुनि संसारके तापोकार तप्त हुआ एकांत 
देशमें स्थित सनत्कुमार ऋपिकी शरणक प्राप्त भया ओर कहता 
भया । हे भगवन्‌ ! आप ब्रह्मात्माकं भली प्रकार जानते हो ता 
ब्रह्मका मेरेकू उपदेश करो । सनत्कुमार कहे हैं हे नारद ! आप 
जितनी विद्या जानते हें सो संपण हमारेकूं श्रवण करावो । पश्चात 
तुमारे ताई हम ब्रह्मका उपदेश करेंगे । नारद उवाच । है भगवन्‌ ! 
ऋक्‌ यजुष पाम अथव इन चारों वेदोंकू में पिता ब्रह्माजीकी 
कुपासे जानता हूँ। तथा भारतरूप पचम वेदकं पुराणोंकूं व्या- 
करणकूं म जानता हँ । श्राद्वादिक पितृकमके कहनेहारे पित्य- 
नामक शास्र में जानता हूं । तथा गणितशाम्र तथा उपद्रवका 
बोधकशास्र तथा स्वणादि धन दावे हुएका जा शास्रे ज्ञान 
होवे है ताकू में जानता हूँ । तकेशाश्न नाम न्यायशाख्रकं तथा 
नीतिशाख्नकूं तथा निरुक्त अंगकूं तथा शिक्षाक तथा करुपक् में 
जानता हूं तथा वैद्यक आयुवेदकू तथा अस्रशख्रादिकोंकं कहने- 
हारे धनुवदके में जानता हूँ । तथा ज्योतिषनामक अंगकू तथः 
गारुडविद्याकू तथा गीतविद्याकू में जानता हूँ | हे भगवन्‌! सम 


( २४२) दशोपनिषद्धाषांतरम- 


विद्याओंका साक्षात्‌ और परंपरासे अद्वैत ब्रह्मम ही तात्पय हे । 
ता ब्रह्मकू में जानता नहीं याते में तिन विद्याओंके पाठमान्रक 
जानता हं । अर्थसे नहीं जानता । हे भगवन्‌! आपसहश ब्रहम' 
वेत्ता महात्मावोंसे में यह श्रवण करता भया । “तरति शोकमा- 
त्मवित्‌ ” अर्थ यह जो आत्मवेत्ता पुरुष शोकरूप सर्व संसारकू 
कारणसहित निवृत्त करे है। हे भगवन! में तो महान्‌ शोककू 
प्राप्त हूं । जैसे युवाअवस्थावाली तथा छोटे बालकोंवाली पतिव्रता 
स्लीका पति मृत होइ जावे तबी सो पतित्रता स्री महान्‌ 
ओकक प्राप्त होवे है । तेसे आत्मज्ञानसे रहित में नारद महान्‌ शोककूं 
प्राप्त होइ रहा इं । यातें मेरेकू शोकसबुद्रसे आप कृपाकरि पार 
करो । या प्रकारके नारदके वचनोंकू श्रवण कारि स्थूल अरुंधती- 
न्यायकरिके आत्माके बोधनवासते सनत्कुमारऋषि या प्रकारका 
वचन कहता भया । सनत्कुमार उवाच । हे नारद ! जिन 
बेदादिकोंकू तुम जानते हो ते सवे नाममात्र ही हें। ऋगवेदादि 
तथा इतिहास पुराण व्याकरणादि षडंग तथा पित्र्यशास्त्रादि तुमने 
जे प्रथम निरूपण करे हैं ते सवेही नामस्वरूप हैं । याते हे नारद ! 
नामक्‌ ब्रह्मरूप जानकरि उपासना करो । जेसे शालिग्रामविष 
विष्णुका ध्यान नमेदे”वरमें शिवका ध्यान शा्रकी आज्ञा मानिके 
होने हे तेसे नामविपे ब्रह्मका ध्यान शास्र कहे है। नामके ब्रह्मरूपे 
उपासनाका फल कदे दें । जा पदाथका नामसे उच्चारण होवे है 
ता स लोक आदिकोंमें नामक ब्रह्मरूपसे उपासना करनेवालेका 
राजाकी न्याई स्वतंत्र गमन होवे है । नारद उवाच । हे भगवन्‌ ! 
नामसे अधिक भी कोई पदाथ हे। सनत्कुमार उवाच । या 
नामसे नामका हेतु वाक अधिक है। जैसे दो बिभीतका नाम 
बहेंडे तथा दो बदरी फल मुष्टिके अंतगत दोवे हैं तेसे वाणी मनमें 
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स्थित है। वाणीसे मन व्यापक है यह भाव है। मनकी इच्छा 
विना वाणीसे शब्द उच्चारण होते नहीं । ऐसे नामकी न्याई वाग- 
आदिकोंकी उपासनावोंके फल भी सवे लोकोंमें स्वतंत्र गमनादिक 
जान लेने । ऐसे ही नारदके अधिकता प्रश्न और सनत्कुमारके 
उत्तर जानने योग्य हैं । ता वाकसे वाकका प्रेरक इच्छारूप मन 
अधिक है । ता मनसे कत्तव्य अकर्त्तव्यकूं प्रथक पथक जानने- 
हारी इच्छाका हेतु संकल्परूप अंतःकरणकी वृत्ति अधिक है। 
संकल्पसे संकल्पक! हेतु म्मरणरूप चित्त अधिक हे । वृत्तियोंका 
प्रवाह चिन्तारूप ध्यान ता चित्तसे अधिक हे । ध्यान भी ताका 
होवे हे जाका विशेष ज्ञान होवे । याते ता ध्यानसे विशेषज्ञानरूप 
विज्ञान अधिक है। विशेषज्ञानवाले बहुत पुरुषोंक भी एक 
वलवाला पुरुष कॅपायमान करे है याते ता विज्ञानसे बल अधिक 
हे । बलसे बलका हेतु अन्न अधिक हे। प्रथिवीरूप अन्नका हेतु 
जल है त जल अन्नसे अधिक है। जलोंसे तिनका हेतु तेज 
अधिक है । तेजसे आकाश अधिक हे । इहां तेज तथा वायु इन 
दोनोंकू जलरूप वृष्टिका कारण होनेसे तेज शब्दकरिके तेजका 
तथा वायु इन दोनोंका ग्रहण करना । आकाशसे अभ्यासका हेतु 
स्मरण अधिक है। स्मरण विना आकाशका सत्त्व सिद्ध होवे 
नहीं, याते आकाशसे स्मरण अधिक हे । आशाकरिके ही पुरुष 
मंञ्रोंकू स्मरण करे हे तथा पुत्र पशु आदिकोंकी इच्छा करे है 
यातं स्मरणसे आशा अधिक है । प्राणविना आशा होव नहीं 
याते ता आशासे प्राण अधिक हे। हे नारद ! जैसे रथकी 
नाभिमें अरा स्थित होवे हें तेसे समण्रिय प्राणोंविषे यह 
स्थूळ सव जगत्‌ स्थित हे। प्राण अपनी स्वतंत्रता करिके ही गमन 
करे हें । दाता पुरुषहूप प्राण ही गोरूप प्राणऊ दान करे हे तथा 
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दान लनेवाला ब्राह्नणादि भी प्राण हे । प्राण ही पिता माता 
भगिनी आचाय ब्राह्मणादिरूप हे । हे नारद ! प्राणादियुक्त पिता 
आदिकोंकू जो पुत्रादि तूं शब्द कारके उच्चारण करे हे ताकूं 
बुद्धिमान्‌ दूसरे पुरुष कहे हें। तुमने तूं शब्द करिके पिता माता" 
दिकोंकू जो उच्चारण करा है सो तुमने पिता माता आदिकांका 
वध करा हे । यातं तुम हत्यारेकूं धिक्कार हे । जबरी तिन पिता 
आदिकोंके प्राण शरीरसे निकस जावें तब अग्निविषे तीक्षण 
काष्टकार वेधन करते हुए पुत्रादिकोंकू ब्रह्महत्यारा कहे नहीं । 
याते जो पुरुष प्राणकं सव रूप जानता है सो पुरुष प्राणके 
स्वरूप सर्व रूपके जानता हुआ मुख्य अतिवादी होते है । जसे 
काई पुरुप किसी दूसरे पुरुषकू कहे में तेरा पिता हूं ताकू बुद्धिम 
कहे हें। तं मर्यादाका त्यागकारि यह वचन कहता है । परंतु सो 
गोण अतिवादी कहिये है। काहेतें आचाय तेरा में हुं यह तो नहीं 
कहा । जो पुरुप प्राणकूं अपने आत्मारुपसे जानता है सो मुख्य 
अतिवादी है । प्राण ही पिता मातादि सवं रूपसे वर्तमान है । 
यातें सो प्राणवित्ता ही मुख्य अतिवादी है । ता प्राणके स्मरूपक़ं 
आत्मरूपसे जाननेवाले पुरुषकूं जबी कोई पुरुष कहे तू अति- 
वादी नहीं तब सो ऐसे नहीं कहे में अतिवादी नहीं। में अतिवादी 
हुं यह ही वचन कहे । ऐसे प्राणके माहात्म्यकू श्रवणकार प्राणकू 
ही परम तत्त्व जानता हुआ या प्राणसे भी कोई अधिक है। या 
प्रकारके प्रश्नकं नारद करता भया। ऐसे मिथ्या प्राणके स्वरूपकं 
आत्मारूपसे जाननेवाला जो नारद है ताकूं कृपाळस्वभाव भगवान्‌ 
सनत्कुमार कहते भये । हे नारद ! प्राणात्मवादी पुरुप मुख्य 
अतिवादी नहीं कितु प्राणसे अधिक सत्य ब्रह्म है जो सत्य 
ब्रह्मकूं अपना आत्मरूपकार जाननेहारा हे सोई अतित्रादी हे । 
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ऐसे वचनकू श्रवण करिके नारद कहे है! हे भगवन्‌ ! में सत्य 
त्रह्मके जाननेकी इच्छा करता हूं । याते सत्य ब्रह्मका ही मेरे ताई 
उपदेश करो । ता सत्य बह्मके ज्ञानकरि ही में अतिवादी होवोंगा। 
या प्रकारके वचनक श्रवण करि सनत्कुमार कहे हें। हे नारद ! 
जो पुरुष सत्य ब्रह्मक॑ जानता हे सोई पुरुष स्पष्टरूपसे त्रह्मकू कथन 
करे हे । स्पष्ट कथन ब्रह्मके प्रत्यक्ष करे विना नहीं होवे । याते 
यथार्थ प्रत्यक्षरूप विज्ञान ही तेरेकृं ज्ञातव्य है। नारद उवाच । 
हे भगवन्‌ ! में विज्ञानके जाननेकी इच्छा करता हूँ! ऐसे नारदके 
प्रश्न मननादि पंच पदार्थौविषे और भी जान लेने । सनत्कुमार 
उवाच । हे नारद ! युक्ति चितनरूपमनसे विना विज्ञान होवे नहीं। 
याते सनन तुमारेके ज्ञातव्य है। तथा गुरुशाख्रके वचनोंविषे 
विश्वासरूप श्रद्धा विना मननके न होनेसे श्रद्धा ही तुमारेकू 
ज्ञातव्य हे। ता श्रद्धाका हेतु गुरुसेवा आदि रूप निष्ठाके विना 
श्रद्धा होवे नहीं। याते ता निष्ठा हीज्ञातव्य है। इद्रियसंयम 
तथा चित्तकी शुद्धिपूवक एकाग्रतारूप जा कृति है। ऐसे कतिक 
निष्टाका कारण होनेसे सो कृति ज्ञातव्य हे । इंद्रियसंयमादिरूप 
कृति भी सुखप्राप्तिकी इच्छा विना होवे नहीं। यातें ता कृतिके 
कारण सुखके जाननेकी इच्छाकू करो । नारद उवाच । हे भगवन्‌! 
में सबके जाननेकी इच्छा करता हूँ ता सुखका ही मेरे ताई 
निरूपण करो । सनत्कुमार उवाच। हे नारद ! “यो वै भूमा 
तत्सुख॑ नाल्पे सुखमस्ति ” अथ यह त्रिविधपरिच्छेदश्ून्य जो 
भूमा पदाथ ब्रह्म है सो ब्रह्म ही सुखरूप है। अल्प नाम परिच्छिन्न 
नामरूप जगतमें कदाचित सुख नहीं। अज्ञानी सृढोंके ब्रह्मानंद- 
प्रातिसे विना खरी आदिक विषयोंविषे सुखभांति होइ रही है। 
नारद कहे हें । हे भगवन्‌ ! सुखरूप भूमात्रह्मके में जानना चाहता 
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हुं । याते मेरे ताई आप भूमाका उपदेश करो । भूमा किसकू कहे 
हैं। सनत्कुमार उवाच । हे नारद ! भूमाका लक्षण यह है! जा 
पदार्थके बुद्धिमें निश्चय हुए ज्ञानी पुरुष अपनेसे भिन्न किसी 
पदाथकू नेत्रोंस देखे नहीं । तथा अपनेसे भिन्न किसी पदाथके 
श्रोत्रसे श्रवण करे नहीं। तथा अपनेसे भिन्न किसी पदार्थकू मनक- 
रिके जाने नहीं ता परिच्छेदरहित ब्रह्मकू भूमा कहे हैं । जा पदाथकू 
अज्ञानकालमें अपनेसे भिन्न नेत्रोंसे देखे है। तथा अपनेसे भिन्न 
पदाथोकू श्रवण करे हे । तथा अपनेसे भिन्न पदाथकू मनन 
करिके जाने है। ता परिच्छिन्न पदाथकू अल्प कहे हैं। हे नारद! 
जो भूमा है सोई अमरणघर्म होनेसे अमृत हे। जो अल्प है सो 
मरणधमा हे । नारद उवाच । ' स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित 
अथ यह हे भगवन्‌ ! सो भूमा कहां रहे है। सनत्कुमार उवाच । 
हे नारद ! व्यवहारहष्टिकारिके तुम भूमाका आश्रय पूछते हो । त्रा 
परमाथदष्टिकरिके आधार पूछते हो। प्रथम पक्षमें उत्तर यह है। 
“स्वे महिम्नि ' अथ यह जेसे देवदत्तनामक पुरुष पशु स्वण दास 
भाया गृह क्षेत्रादिरूप अपनी विभूतिके आश्रय होइकार स्थित 
प्रतीत होवे हे । तेसे माया और मायाका कायेरूप अपने महिमा 
विषे भूमा स्थित हे । द्वितीय परमाथपक्षमें उत्तर यह हे ' यदि 
वा न महिम्नीति ' । अथ यह सो भूमा वास्तवसे अपने महिमाविषे 
भी रहे नहीं। काहेते गो अश्व हस्ति स्वर्ण दास भाया क्षेत्र गृह 
इत्यादि विभूतिरूप देवदत्तके महिमाविषे जेसे देवदत्त स्थित 
होवे हे । तेसे भ्रमा ब्रह्म वास्तवसे कहीं स्थित होवे नहीं । 
घटादिकोंसे भिन्न भ्रतलादिक ही तिन घटादिकोंके आधार 
बने हे । स्वरूप तथा सर्वमें व्यापक भूमाका कोई आधार 
बने नहीं । हे नारद ! सो भूमा ही नीचे है। सो भूमाही उपरि है। 
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सो भूमा ही पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिणादि दिशावोंमें व्यापक है । 
तथा भूत भविष्यत्‌ वर्तमानकालमें व्यापक हे । देश काल वस्तु 
सव ही ता भूमासे पृथक नहीं हं। सो भूमा ही प्रत्यगात्मस्वरूप 
है याते प्रत्यगात्मरूपसे अब भूमाकूँ वर्णन करे हें। में ही नीच हूं म 
ही उपारे हूं मे पूव आदि सव दिशावोंमें तथा भूतादि सव कालों में 
व्यापक हूं । सवेदेश सवका सव वस्तुरूप में हू मेरेसे किंचित्‌ भिन्न 
नहीं है। अहेशब्दका अथ तो यह शरीर भी हे या शरीरकं सवरूपता 
कहनी विरुद्ध है। या शंकाकी निवृत्तिवासते आत्माही सवदेशकाला- 
दिरूप है यह श्रुति भगवती कहे है। या जड परिच्छिन्न शरीरमें तो 
सवरूपता बने नहीं। याते भिन्न ही आत्मा हे। अब आत्मज्ञानके फल 
जीवन्मुक्तिकू तथा विदेहसुक्तिकू कहे हें । जो पुरुष गुरुशास्र उपदे- 
शसे संशयविपर्ययसे विना अपने रूपकं यथार्थ जानता हे सो 
विद्वान्‌ जीवन्मुक्त आत्मरति हे । अथ यह जेसे कामी पुरुष विदेशमें 
प्राप्त हुआ भी रति अपनी स््रीमें राखे हे तेसे जीवन्मुक्त आत्मामें 
रतिवाला है । जेसे बालक दूसरे बालकोंसे कीडा करे हे तेसे विद्वान 
वेदांतके चितन कालमें आनंदरूप आत्माविषे ही क्रीडा करे है १ 
जीवन्मुक्त पुरुषको दो अवस्था हें एक व्युत्थान दूसरी समाधि । 
व्युत्थानकालमें वेदांतके चितनकरता विद्वान आत्मक्रीडा या नाम- 
वाला होवे है। स्नान भोजनादिकालविषे आत्मचिंतन करनेवाले 
विद्वान॒क आत्मरति कहे हें । समाधि दो प्रकारकी हे एक विकल्प 
समाधि हे द्वितीय निर्विकल्प समाधि हे । जेसे एकांतमें मिथुन- 
भावकू प्राप्त हुए स्री पुरुष आनंदकूं प्राप्त होते हें तेसे ध्याता ध्येय- 
करि सहित जा सविकल्प समाधि है ता समाधिविषे विद्वान 
आनेद्कू प्राप्त होते हे । ता विद्वानकूं आत्ममिथुन कहे हैं। हे नारद! 
त्रिपुटीरहित निर्विकल्पसमाघिविंषे निर्विकल्पत्रह्मानेदकू प्राप्त भया 


( २४८ ) दशापनिषद्भाषांतरम्‌- 


जो विद्वान है ताकूं आत्मानंद या नाम करिके कहे हें। अब विदे 
हमुक्तिकूं कहे हें। हे नारद! ऐसे वर्त्तमान जो ज्ञानी है सो प्रारब्धकूं 
मोग करिके क्षयकरता हुआ शरीरके नाश होनेसे ब्रह्मभावकू प्राप्त 
होवे है । किसीके वश होवे नहीं । तथा परिच्छिन्न पदाथोके 
विपे इच्छाक करे नहीं । ऐसे भूमाविद्याके फलकं कहकरि आत्म- 
ज्ञानरहित पुरुपोकू अनथंप्राप्ति कहे हें । जे पुरुष भूमाबहाकूं आत्म- 
रूपसे जाने नहीं ते सवेदा परवश इए नाशवान्‌ लोकोंकू प्राप्त 
होवे हं। तिन पुरुषोंका अपनी इच्छानुसार सव लोकोंविषे गमन 
होवे नहीं । हे नारद ! जा विद्रानने तत्पदाथरूप भूमाकूं अपना 
स्वप जाना हे ता विद्रानसे ही नामादि प्राणपर्यन्त पचदश 
तत्त्व उत्पन्न होवे हैं । ता विद्रानसे ही स्वगादिफलसहित कमे तथा 
ऋगादिवेद उत्पन्न होवे हें । भूमाकू विद्रान्‌ जानता हुआ मृत्युकूं 
तथा रोगकं तथा रोगादिनिमित्तक दुःखोंकू देखता नहीं । सवेभा- 
वकू प्राप्त हुआ सव प्रपंचकू अपने विषे कल्पित देखे है। कल्पित- 
खूपसे जान्या हुआ पदाथ इंद्रजाळके सपेकी न्याई दुःखदाता होवे 
नहीं । हे नारद ! ज्ञानी तेज जल प्रथिवीरूपसे त्रिधा होते हे। आका- 
शादिरूपसे पंचधा नाम पेच प्रकारका होवे हे । भूरादिसप्त- 
लोक-रूपसे सप्त प्रकारका होवे है। सूयोदि नवग्रहरूपसे नव 
प्रकारका होवे है । मनसहित दश इंद्रियरूपसे एकादश प्रका- 
रका होवे है। मनसहित दश इन्द्रियोंकी दश दश वृत्तियोंवाला 
होनेसे सो विद्वान दश उपर एक शत ११० प्रकारका होवे हे । 
दिनरात्रिविपे इक्कीस हजार षट्शत २१६०० श्वास प्रश्वास चले 
हें तिन श्वासप्रश्वासवायुकारे उच्चारण करे जे हंसमंत्र तिन मंत्रोंकरि 
इक्कीस सहस्र पर्‌ शत प्रकारका सो विद्वान होवे है। उपाधिभेद 
कुरि ता विद्रानके एते भद हैं वास्तवसे तो एक अद्वितीय ब्रह्म 


छांदोग्योपनिष्टापांतर । ( २१९) 


है । हे नारद ! चित्तकी शुद्धि विना आत्मज्ञान होवे नहीं । याते 
मुमुक्ष पुरुषने चित्तशुद्धि अवश्य संपादन करनी । चित्तभुद्धि 
आहारी शुद्धि विना होवे नहीं । अपने वणाश्रमके अनुसार अन्न- 
जलादिकोंके ग्रहणका नाम आहार हे । ताकी शुद्धि यह हे जो 
रागद्रेषसे रहित अन्न जलादिकोंका ग्रहण है तथा पापबुद्धिसे रहित 
जो अन्नादिकोंका संपादन है। या प्रकारकी आहार शुद्धि विना 
तथा रागादिकोंसे रहित जो शब्दादिकोंका ग्रहणरूप आहार- 
शुद्धि ता आहारझुद्धि विना चित्त शुद्ध होवे नहीं। जबी 
चित्त शुद्ध होवे हे तब भूमारूप ब्रह्मकी निश्चल स्मृति होते 
हे । जाकू भूमा ब्रह्मकी अचल स्मृति भयी है, सो विद्वान 
ब्रह्मज्ञान करिके काम कम अध्यास संशयादि सव ग्रंथियोंकूँ 
निवृत्त करे है । इस रीतिसे रागद्रेषादिदोषरहित अंतःकरण- 
वाले नारदकूं भगवान्‌ सनत्कुमार अज्ञानसे रहित शुद्ध ब्रह्मका 
प्रत्यक्ष कराते भेय । ता सनत्कुमारकू स्कंद तथा स्वामिकातिकेय 
भी कहे हे । स्वामिकातिकेय नाममें निमित्तकूं प्रसंगसे कहे हैं । 
एक कालमें काशीविपे भवानीसहित महादेव गंगातीरमें आते भये। 
ता महादेवकू देखकारे सव ऋषि उठकार नमस्कार करते इए । 
नाना प्रकारकी स्तुति करते भय । महादेव भी तिनकी इच्छा 
अनुसार वर देत भये । परंतु सनत्कुमारऋपि ध्यानमें स्थित हुए 
अभ्युत्थानकमकू न करते भये तथा नमस्कार न करते भये । 
महादेव तो सनत्कुमारकू परब्रह्मवित्‌ जानकरि आनंदकू प्राप्त भये। 
परंतु भवानी महादेवका तिरस्कार जानती हुईं सनत्कुमारकूं शाप 
देती भयी। हे सनत्कुमार ! जगतके कत्ता दत्ता परमेश्वरस्वरूप मेरे 
पतिका तुमने तिरस्कार करा है । याते दुःखकू प्रात होनेहारा जा 
अश्वांका पालक हे ताके जन्मके तुम प्राम होते । पावतीके महा- 


(२५०) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


देवने वारण भी करा परंतु कुद्ध हुईं देवी बलात्कारसे शाप देकरि 
तहांसे महादेवसहित गमन करती भयी। जबी अश्वोंका पालक 
सनत्कुमार भये तब काल पाइकारे भवानीसहित महादेवने सनत्कु- 
मारकू परम आनेदकू प्राप्त हुआ देखा। भवानीने कहा हे सन- 
त्कुमार ! तुम वर मांगो । सनत्कुमार यह कहते भये हे देवि ! 
मेरे मल मूत्रका त्याग विना ऊँशसे होवे में यह ही वर मांगता 
हूँ । तब देवी पुनः क्रोधकरिके शाप देती भयी । हे सनत्कुमार ! 
तुमारेकू उष्टजन्मकी प्राप्ति होवे। तभी सनत्कुमार उष्टके जन्मकूं 
प्राप्त भये । ता उष्टने राजाके गृहविष जबी किचित्‌ भी शिक्षा 
नहीं ग्रहण करी । तबी ते राजपुरुष ता उष्ट्कू वनमें त्याग कारि 
आवते भये । ता वनमें करीरादिकोंकू भक्षण करिके तथा श्रीगंगा- 
जलकूं पान करिके सो उष्ट्‌ बहुत स्थूलताकूं जबी प्राप्त भया । 
तब भवानीसहित महादेव परम आनंदकू प्राप्त हुआ देखते भये । 
पावती कहे हे हे सनत्कुमार ! में तुमारे उपरि बहुत प्रसन्न भयी 
हूँ याते तुम वर मांगो । सनत्कुमार कहे हैं या उष्टशरीर जैसा 
कोई शरीर में नहीं जानता या शरीरविषे में परमानंदकू प्राप्त 
होइ रहा हूं । यह ही मेरेकू वर देवो । जो यह मेरा शरीर निवृत्त 
न होवे । जबी पृणकाम सनत्कुमारने कोई वर नहीं लिया। तबी 
पावती कहे हे तुम मेरे गहमें पुत्रूपसे उत्पन्न होवो यह मेरेकृ ही 
वर देवो । सनत्कुमारने वर दिया । तब ब्रह्मचारीरूप स्वामि- 
कार्तिकेय होते भये । याते या सनत्कुमारकू स्कंदनाम करि 
कहे हैं । इति श्रीछांदोग्ये सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥ ॐनमो 
विष्णवे। पूर्व षष्ठसप्तमाध्यायमें उत्तम तथा मध्यम अधिकारीजनोंक 
श्रुति भगवतीने ब्रह्म उपदेश करा । अब इस अष्टमाध्यायमें मंद- 
बद्धिवाले अधिकारी जनोंकू श्रुति उपदेश करे हे । ब्रह्मकी प्राप्तिके 


छांदाग्यापनिषद्धाषांतर । ( २५१) 


योग्य या स्थूल शरीरकू ब्रह्मपुर या नामसे कथन करा है। या ब्रह्म 
पुरमें एक छोटासा हृदयकमलरूपी गृह है। ता हदयकमलमें स्थित 
दहरनाम सूक्ष्म आकाशरूप ब्रह्मकूं गुरुशाख्रादि उपायसे अन्वेषण 
करना चाहिये । तथा ता सूक्ष्मब्रह्कका ही सवे जगतका आश्रय- 
रूपसे साक्षात्‌ करना योग्य है। आपही श्रुति शिष्यरूपसे प्रश्न करे 
है । पूव उक्त प्रकारसे सूक्ष्म हदयकमलमें स्थित -जा दहरआकाश 
हे ता दहरआकाशमें क्या वतता है जाका अन्वेषण करना चाहिये 
तथा साक्षात करना चाहिये । आचायेने ऐसे उत्तर देना यह 
श्रुति कहे हे । हे शिष्य ! यद्यपि अंतःकरण उपाधिवशसे दहर 
नाम अल्प भी ब्रह्म हे तथापि वास्तवसे या दहरआकाश ब्रह्मकरूं 
वाह्ययूत आकाशकी न्याई परिपूर्ण जानो । और या दहर- 
आकाशमें ही यह स्वग और प्रथिवी स्थित है तथा अग्नि वायु 
सूय चंद्रमा विद्युत्‌ नक्षत्र ता दहरआकाशमें स्थित हें । और इस 
जीवको ममताविषय जे पदाथ वतमान हें तथा जे पदाथ नष्ट 
भये हें तथा जे पदार्थ भविष्यतमें होनेहारे हें ते सवे पदाथ या 
दहरआकाशमें स्थित हें। शिष्य कहे हें। हे गुरो ! जा हदय 
आश्रित दहरआकाशमें प्रथिवी आदि सव स्थित हं तथा 
स्थावर जंगम सवं भूत स्थित हें तथा कामनाके विषय सवे 
पदाथ स्थित हैं जवी यह देह वृद्ध अवस्थाकूं प्राप्त हुआ 
नष्ट होवे हे । ता देहके नाश होनेसे हृदयका नाश होवे 
हे। ता आश्रयरूप हृदयके नाश होनेसे दहरआकाशरूप ब्रह्मकी 
स्थिति प्रतीत होवे नहीं । आचाय कहे हें । या स्थूल शरीरके 
जीर्ण होनेसे यह दहर आकाशरूप ब्रह्म जीणे होवे नहीं । शख्ना- 
दिकोंसे या शरीरके नाश होनेसे भी या आत्माका बाह्य आका- 
शकी न्याइ नाश होवे नहीं । ऐसे ब्रह्ममें ही सव जगत्‌ स्थित 


( २५२) दशोपानिषद्धाषांतरमें- 


। हे शिष्य! यह ब्रह्मही तुमारा आत्मा हे । और यह आत्मा 
ही चम अधमसे रहित हे । विजर नाम जरा अवस्थासे रहित है । 
विमंत्यु नाम मत्युसे रहित हे। भोजनकी इच्छासे रहित है यातें 
अविजिघत्स है । पान करनेकी इच्छासे रहित हे याते अपिपास 
हे । और जाकी इच्छा निष्फल नहीं यातें सत्यकाम कहे हैं। 
और जा आत्माका इच्छाका जनक ज्ञानहूप संकल्प निष्फल 
नहीं हे याते सत्यसंकल्प है। और या आत्माके न जाननेसे पुण्य 
का जो फल हे सो विनाशी तथा पराचीनतासहित ही उत्पन्न 
होते है । जसे राजाके भृत्य आदि राजाकी आज्ञाक मानते हुए 
देशमें क्षेत्भागकू प्राप्त होवे हें और राजसेवा आदि कमकारे 
संपादित जो तिनोंका कृषि आदि भोगरूप लोक हे सो लोक 
नाशकू प्राप्त होवे है। ऐसे ही आत्माके न जाननेमे अग्निहोत्रादि 
पुण्यकर्माकारे संपादित जो परलोकमें भोगरूप लोक है सो 
भोगरूप लोक भी इंद्रादिकोंकी अधीनताकारि ग्रस्त है। और 
अंतमें नाशकू प्राप्त होवे हे। और तिन अज्ञानी पुरुपोंका सवे 
ळोकांमें स्वतत्र गमन भी होवे नहीं। और जे पुरुष आत्माकू 
यथाथ जानते हें ओर आत्मामें ही स्थित सव पदाथांकूं जानत 
हें ते पुरुप शरीरकू त्याग कारे राजाकी न्याई सवे लोकोंमें 
स्वतंत्र अपनी इच्छानुसार प्राप्त होते हें । ओर ता दहरआत्माके 
उपासक पुरुषकी परलोकविपे यदि मृत भये पितरोंके प्राप्तिकी 

इच्छा होवे तौ ता उपासककी इच्छानुसार पितर प्रात होवे हें । 
ता पितृलोकमें समृद्धिकू प्राप्त हुआ उपासक महान्‌ महिमाकूं 
अनुभव करे हे । ऐसे माता आता भगिनी सखा इनकी जभी 
उपासकके इच्छा होवे तब इनकी प्राति होनेसे सो उपासक परम 
आनंदर्क अनुभव करे है। जबी सुगेववाली पुष्पमालावोंका तथा 


छांदोग्यापानिषद्गाषांतर । ( २५३) 


अन्नपानका तथा गाना और मृदंगादिकोंका संकल्प करे हे तब 
यह सवे पदाथ प्राप्त होवे हं । जभी ख्रियोंका संकल्प करे है तब 
खिया प्राप्त होवे हे । बहुत क्या कहें जिस जिस पदाथकी 
उपासक इच्छा करे है ता ता पदाथक्र संकल्पमाञसे प्राप्त होवे है । 
पूव कहे दहरआत्माके ध्यानवासते साधनोंके अनुष्ठान करनेकूं 
पुरुषोंका उत्साह उत्पन्न होवे या अभिप्रायसे श्रुतिभगवती पुका- 
रती हुई उपदेश करे हे। भो पुरुषाः ! जिन जिन पदार्थोंकी तुम 
इच्छा करते हो ते सर्व पदाथ आत्मामें ही स्थित हें । परंतु तुम 
अपने आत्मासे बहिमुख इए खी आदि विषयोंमें तृष्णावाळ 
हो इसीवासते आत्मामें स्थित भी सव पदार्थों तुम प्राप्त हाते 
नहीं और जिन पदार्थांकी इच्छा करते हुए भी तुम प्राप्त होते 
नहीं तिन सव पदाथोंकूं आत्माका ध्यान करनेहारा पुरुप प्रात 
होवे है । आत्माके अज्ञानसे आत्मामें स्थित भी सव पदार्थाकू 
तुम प्राप्त होते नहीं । जेसे किसी स्थानमें स्वणनिधि दाबी 

ता निविक्रं न जाननेहारे पुरुष ता स्थानके उपारे दिन दिनमें 
अनुसंचरण करे हैं । परंतु अज्ञानसे प्राप्त भी निधिकूं भी प्राप्त 
होवे नहीं । तेसे तुम दिनदिनमें सुषुप्ति अवस्थाविषे प्राप्त अह्मानं- 
दकू भी प्राप्त होते नहीं बडा कष्ट हे। जो बाह्य विषयोंको तृष्णाकूं 
दूर कारके ध्यान कारे अंतरआत्माकूं प्राप्त होना अपने अर्ध 
भी हे। तुमने तो ता आत्माकी उपेक्षा ही करी हे । ओर यह आत्मा 
हृदयदेशमें स्थित है या अथमें तुमने संशय करना नहीं । काहेते हृदय 
या शब्दका अथ यह हे हदि अयम्‌ हृदयम्‌ । अर्थ यह । हृदय- 
कमलमें यह आत्मा वत्तमान हे यातें ही या हृदयकमलकू हृदय कहे 
हें। जो पुरुष या हदयदेशमें स्थित दहखह्मकू जानता है सो पुरुप 
दिनदिनमें ब्रह्मानदक प्राप्त होव हे । ऐसे देहादिकॉमें आत्मत्व- 


(२५४) दशापनिषद्धाषांत्तरमं- 


बुद्धिक्‌ त्यागकारि जा स्वयंप्रकाश म्रह्मकू विवेकी पुरुष अपना 
आत्मारूप जानता हुआ ता ब्रह्ममें ही अभेदभावक प्राप्त 
होवे है । सो ब्रह्म तुमारा ब्रह्मात्मा हे बक् और यह आत्मा ही अमृ- 
तरूप हे तथा अभयरूप हे । ता ब्रह्मका ही सत्यं यह नाम 
है । सत्यं या नाममें तीन अक्षर हैं । सती ये इन तीनोंमें जो 
प्रथम सकार अक्षर है सो सत्‌ अमृतब्रह्मका वाचक है। ओर त 
नामक अक्षर मत्येका वाचक है । ता तकारमें इकार उच्चारणार्थ है 
और यकार अक्षर करिके सत्यनामका उपासक पुरुष मत्य अमृत 
इन दोनोंकू अपने अधीन करे है। जबी सत्यत्रह्मके नामके 
'ध्यानका भी ऐसे माहात्म्य हे तब सत्य नामवाले ब्रह्मके ध्यानका 
माहात्म्य कैसे न होवेगा यातं अवश्य ब्रह्मका ध्यान करना । यह 
आत्मा ही भूरादिलोकोंके रक्षावासते वणेआश्रमादि भेदवाले 
जेतुमात्रका धारण करनेहारा है। जसे मृतकाएमय बाह्य सेतु जलों- 
का भेद करे है । तेसे यह आत्मा जतुमात्रके वणोश्रमादि भदोंका 
धारण करनेहारा है। याते ही सेतुकी न्याई सेतु है। या सेतुरूप 
आत्माकूं दिन रात्री परिच्छिन्न कारे सकते नहीं । तथा जरा मृत्यु 
शोक धर्म अधम इत्यादि सव पापरूप या आत्मासे विवृत्त होवे 
इं । जिस हेतुसे यह आत्मा अपहतपाप्मा हे । अथ यह दूर भये हैं 
वर्माचमादिरूप पाप जिससे धमेकूं पापरूपताका कथन जन्म- 
मरणादिवाले लोकोंका कारण होनेसे जानना ओर अंधत्वादि- 
दोष या शरीरके ही धर्म हैं ते धम अध्यासकरि आत्मामें 
भासते थे। देहसे भिन्न आत्माकू प्राप्त हुआ विद्वान देहके धर्म 
अंघत्वादिकोंका त्याग करे हे । शरीर आदिकोंमें अध्यास करनेसे 
ही आपके दुःखी रोगी मानता था। अध्यासके निवृत्त होनेसे 
आपके दुःखी रोगी माने नहीं। या आत्मामें दिन रात्रि हें नहीं। 


छांदोग्यापनिषद्गाषांतर । (२५५) 


याते सर्वदा प्रकाशरूप आत्मामें रात्रिरूप तम नहीं ऐसे प्रका- 
शरूप आत्माकूं ही विवेकी प्राप्त होवे हें । और या आत्माकी 
ग्राप्ति ्रह्मचयेसे होते हे । ब्रक्नचय सहित जे विद्वान्‌ हें तिनोंका 
सर्वलोकोंविषे इच्छापूवक विचरना होवे है। ब्रह्मचय करिके ही 
अपने स्वरूपकूं प्राप्त होवे हे । याते ब्रह्मवेत्ता या ब्रह्मचयकूं ही 
यज्ञरूप कथन करे हें और दशेपौर्णमासादि इष्ट भी ब्रह्मचर्य 
हे। और इंश्वरका आराधनरूप इष्ट भी ब्रह्मचये है जिस हेतुसे 
ब्रह्मयय करिके ही आत्माका पूजन करता हुआ विद्वान्‌ ता 
आत्माकू प्राप्त होवे हे । जो कर्मके बहुत यजमान होवे ता कमंकू 
सत्रायण कहे हे। सो सत्रायणकम मी ब्रह्मचयरूप हे काहेतें 
ब्रह्मचय करिके ही सत्यस्वरूप अपने आत्माको रक्षा करे है 
और ध्यानरूप मोन भी ब्रह्मचर्य है काहेतें ब्रह्मचय करिके ही 
गुरु उपदेशसे आत्माका श्रवण करि पुनः मनन ध्यान करे हे 
और उपवासादिरूप अनाशकायन भी ब्रह्मचय हे । तिस ब्रह्म- 
चयेकरि प्राप्त जो आत्मा है ता आत्माका नाश होवे नहीं । 
याते ब्रह्मचयकूं अनाशकायन या नामसे कह्या है और वनवासकूं 
अरण्यायन कहे हें । और अरण्य इस नामवाले दो हृदोंसहित 
जो ब्रह्मलोक है ता ब्रह्मलोककी प्राप्ति या ब्रह्मचयसे होते है यातें 
ही या ब्रहचथका नाम अरण्यायन हे । ऐसे ब्रह्मचयेसहित उपा- 
सनाकरि प्राप्त होनेसे योग्य त्रह्मलोकका निरूपण करे है। या लोकसे 
लेकरि तीसरे स्थानमें स्थित ब्रक्ललोकमें और अरण्य या नामवाले 
समुद्रके तुल्य दो हद हें और ता ब्रह्मलोकमें अन्नका रसरूप तथा 
मदके उत्पन्न करनेदारा ऐरंमदीय या नामवाला सरोवर हे। और 
ता ब्रह्मलोकमें अश्वत्थवृक्षके सहश सोमसवन या नामवाला वृक्ष 
हे ता सोमसवननामक वृक्षसे सर्वदा अमृत खबे हे । और ता ब्रह्म- 


(२५६) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


लोकमें हिरण्यगभकी पुरी है। सो पुरी ब्रह्मचयादिसाथनयुक्त पुरु- 
पोंसे भिन्न पुरुषोंकरि प्राप्त होवे नहीं याते ता पुरीकू अपराजिता 
या नामसे कहे हें और ता ब्रह्मलोकमें प्रभु हिरण्यगभकरि रचित 
स्वणका मंडप हे ऐसे त्रह्मलोककू ब्रह्मचयकरि ही प्राप्त होवे हैं । 
ता ब्रह्मचय करिके ही इच्छापूर्वक सवलोकोंमें विचरना-होवे है। अब 
ब्रह्मचयेसंपन्न तथा हृदयमें स्थित त्रह्मगपासककी मूध नाडीसे 
गति कहनेकूं नाडियोंका निरूपण करे हैं । या हृदयकमलके साथ 
संबधवाली नाडियां सूक्ष्म पिंगल वणवाले अन्नरसकरिके पूण 
स्थित होवे हैं। तथा शुङ्ग नील पति रक्तादिरूप सूक्ष्म अन्नरस करिके 
नाडियां भी शुकहुृपीतादिरूप हुई वत्त हैं। और इन नाडियोंका 
नीलपीतादिरूपहोना भी नीलपीतादिरूप सूयके संबंधसे है। इस 
अथके सूचन करनेवासते सूय भगवानकू पिंगल शुक नील पीत 
लोहितरूपसे श्र॒तिमें कहा है जेसे या लोकमें कोई महान माग 
दो आमोंमें संबंधवाला होवे हे । तेसे सुथभगवानकी रश्मियां या 
पुरुषसे तथा आदित्यमंडलसे संबंधवाली हैं या आदित्यमंडलसे 
रश्मियां या संसारमें प्रसृत होवे हैं। और पुरुषकी नाडियोंके 
साथ संबंधवाली होवे हैं और यह विज्ञानमय जीव जबी सुषुप्ति 
अवस्थाकू प्राप्त होवे है ता अवस्थामें इंद्रिय मन आदिकोंके लीन 
होनेसे स्वप्नादिकोंके विशेष ज्ञानसे रहित हुआ ब्रह्मानंदकू प्राप्त 
होवे हे। ता ब्ह्मानंदकी प्राप्तिमें द्वार नाडियां हैं ता ब्रह्मासे अभिन्न 
भये जीवकं घमांधमंका संबंध होवे नहीं । और वद्धअवस्थाके 
प्राप्त होनेसे निबलताळू प्राप्त भया यह देह मरणअवस्थाके सन्मुख 
होवे है तब संबंधी जन चारों दिशावोंमें उसके पास स्थित 
होवे हें । और ते संबंधी जन यह कहे हें । तुम में पुत्रक जानते 
हो। तुम में पिताकू जानते हो। जबतक ता पुरुषके प्राणोंका 


ठांदोग्योपनिषद्वाषांत। (२५७) 


बहिगमन नहीं भया तबतक सो पुरुष जाने है । प्राणोंके बहिर्निः- 
सरणके पश्चात सो पुरुष जाने नहीं । बाह्य परलोकमें भी तिन 
नाडियोंसे ही गमन करे हे। जो पुरुष हदयकमलमें स्थित 
दहररूप ब्रह्मका ध्यान करनेवाला है। सो उपासक प्रणवका 
ध्यान करता हुआ या देहकू इस लोकमें त्यागकारे मनके वेगकी 
न्याई शीघ्र आदित्यमण्डलकू प्राप्त होवे हे। सो आदित्यमण्डल 
ब्रह्मलोककी प्राप्तिमें द्वार हे । ता आदित्यमण्डळद्रारा सो उपासक 
म्रझलोकमें प्रात होवे हे। उपासनादि साधनराहित पुरुषकूं 
आदित्यमण्डलकी प्रापि होवे नहीं । इन नाडियोंकरि बाह्य गमन 
करने ब्राहमणभागरूप छांदोग्यश्र॒ति आप ही मन्त्रभागकी संमति 
देवे हे । हृदयरूप केदकी संबन्धी एकशत एक १०१ प्रधान 
नाडियां हें । तिन नाडियोंके मध्यमें एक सुषुम्ना नामवाली नाडी 
मस्तकसे निकसी है। ता सुषुम्ना नाम नाडीसे उपारे आदित्य- 
मण्डलकी प्रापिद्रारा उपासक त्रह्मलोककू प्राप्त होवे हे और दूसरी 
नाडियां तौ नाना योनियोंका ग्रहणरूप संसारप्राप्तिवासते ही 
होवे हें । ऐसे दहरविद्याकू समाप्त करिके अब देवता असुरोंकूं प्रजा 
पतिका उपदेशरूप वचन कथन करे है सो वचन यह हे “य 
आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः” अथ- 
यह जो आत्मा पापसे रहित हे । मृत्युसे रहित है। संतापरूपशोकसे 
रहित हे । अविजिघत्सः नाम भोजनकी इच्छासे रहित हे। 
पानकी इच्छासे रहित हे। फलकामनावाला हे । सकल ज्ञानरूप 
संकल्पवाला हे । सो गुरुशास्रके उपदेशसे अन्वेषण करने योग्य 
हे । ओर विजिज्ञासितव्य है कहिये अनुभवर्कारे अपरोक्ष जानने 
योग्य हे । जो पुरुष या आत्माकू अपरोक्षरूपसे निश्चय करता 


(२९४५८ ) दशोपनिष्रकाबांतरखे-- 


हे सो ज्ञाता पुरुष सर्व लोकोंक प्राप्त होवे है और कामनाके 
विषय सवे भोगोंकूं प्राप्त होवे हे । या प्रजापतिके वचनकू 
देवता तथा असुर परंपरासे श्रवण करते भये । ते देवता और 
असुर अपनी अपनी सभामें यह कहते भये भो देवाः ! यदि तुम 
सर्वकी सम्मति होवे तो प्रजापतिके उपदेशसे आत्माकूं जानकरि 
इम सव लोकोंकूं तथा उत्तम भोगोंकूं प्राप्त होवें। ऐसे ही असुरोंने 
अपनी सभामें कहा । कोई बुद्विमान्‌ होवे सो प्रजापतिके पाससे 
ब्रह्मविद्याकू ग्रहण करि हम सवेकूं उपदेश करे । तब इन्द्र प्रजाप- 
तिके समीप आनेकू अपने लोकसे निकसता भया । असुरोंका 
राजा विरोचन भी अपने लोकसे चला। ता ब्रह्मलोकमें दोनों एक 
कालमें ही प्राप्त भये । इन्द्र विरोचन दोनों आपसमे मेत्रीकू न 
करते हुए समित्पाणि होइकरि प्रजापतिके शरणकू प्राप्त भये, 
तिन दोनोंका अन्तरमें अत्यंत वैर भी था, परंतु अपने कायकी 
सिद्धिवासते ते बुद्धिमान्‌ इंद्र विरोचन बारिरसे प्रीति करते भये । 
प्रजापतिके समीप प्राप्त हुए | इन्द्र विरोचन बत्तीस ३२ वषे पयत 
ज्ली भोगादिकोंकं त्यागकारे स्थित भये । ब्रह्माजीने भी उनके 
अभिमानादिकोंकी निवृत्तिवासते बत्तीस वर्षपयन्त उपेक्षा 
करी । अपमानके सहारते हुए भी अपने कार्यकी सिद्विवासते 
स्थित होते भये । ऐसे बत्तीस वपपयन्त ब्रह्मचयकं धारण कर- 
नेवारे इंद्र विरोचनक ब्रह्माजी पूछते भय । भो इंद्रविरोचनो ! तुम 
आपने स्वर्गादि लोकोंको त्यागकरि दुःखपूर्वक इहां किसवासते 
स्थित भय हो। तुम क्या चाहते हो । इंद्र विरोचन कहे हें हे भग- 
वन! घमोधमंसे रदित जरामृत्युसे रहित शोकसे रहित अशनइच्छा 
तथा पान इच्छासे रहित अमोषकाम अमोघसकल्प जो आत्मा 
है ता आत्माक अपरोक्षरूपसे निश्वयवाला सर्व लोककूं तथा 


छांदोग्योपॅनिषदवांतर । (२५९) 


सर्वमोग्य विषयोंकू प्राप्त होवे है। यह वचन अपने सभाविषे 
कहा था । ता वचनकूं श्रवणकारे ता आत्मज्ञानकी प्राप्तिवासते 
आपके समीप ब्रह्मचयेघारणपूर्वक बत्तीस वषपयत हभ स्थित 
भये हें । आप कृपा कारिके ता आत्मज्ञानका उपदेश करो । ऐसे 
इंद्र विरोचनके वचनकूं श्रवण करि प्रजापति उपदेश करे हे। 'य 
एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मा '। अथ यह। जो यह 
पूणपुरुप नेत्रोंमें स्थित हे और ध्याता पुरुषोंको नेत्रोंमें स्थित 
दिखाता हे सोई यह आत्मा है । यह आत्मा ही अमृत है । तथा 
अभय हे और यह आत्मा ब्रह्मरूप हे। या प्रकारके वचनकूं 
श्रवणकरि इद्र विरोचन नेत्रस्थ छायाकूं ही आत्मा जानते भये। 
पांडित्यके अभिमानकारि युक्त हुए ब्रह्माजीकू या प्रकारका वचन 
कहते भये । हे भगवन्‌ ! नेत्रस्थ छायाकी न्याई जलोंमें भी 
छाया प्रतीत होवे हे । तथा दपेणमें छाया प्रतीत होवे है। तथा 
खड्रादिकोंमें छाया प्रतीत होवे हे। ते सवे छाया आत्मा हें 
वा इनमेंसे कोई एक ही आत्मा हे ऐसे वचनकूं श्रवण करि 
प्रजापति उनकी मूढताक जानते भेय । तिनकी मूढताकी उपेक्षा 
करिके अपने अनुभवानुसार यह कहते भये । हे इंद्रविरोचनो ! 
यह नेत्रस्थ द्रा आत्मा ही व्यापक होनेसे जलदपणादि सव 
उपाचियोंमें प्रतीत होवे हे । तिनकी मूढताकी निवृत्ति वासते 
ब्रह्माजी उपाय कहे हें । भो इंद्रविरोचनो ! जलकरि एण शरावमें 
अपनेकूं देखिकरि जबी तुम आत्माळे नहीं निश्चय करो तब तुम 
मेरेक कथन करो। इंद्र विरोचन जलकरि पूण शरात्रमें आप 
देखते भये । अह्माजी पूछते भये। तुमने क्या देखा । ऐसे पूछे ह 

इंद्रविरोचन कहते भये । हे भगवन्‌ ! नखलोमादियुक्त या शरीरके 
प्रतिबिबरूप आत्माऊ ही हमने देखा है । विरोचनने तौ छायामें 


(२६० ) दशोपानिषद्भाषांतरम- ` 


आत्मत्वबुद्धिकूं त्यागकारे छायावाले देहमें आत्मत्वबुद्धि करि 
छायामें विरोचन यह दोष देखता भया । छोटे दृपंणमें छोटी 
छाया होवे है। बडे दणपणादिकोंमें बडी छाया होवे हे । ऐसे 
दपणादि उपाधिके नीलपीतादिरूप होते छाया भी नीलपीतादि 
रूपवाली होवे है। और जाकी छाया हे सो देह तो एक जेसा हे 
याते देह ही आत्मा हे इत्यादि युक्तियोंसे विरोचनने देहमें ही 
आत्मरूपता निश्चय करी। देहमें वा छायामें विपरीतप्रत्यय अब 
इनका निवृत्त करना चाहिये। या अभिप्रायसे भगवान्‌ प्रजापति 
कहे हें । हे इंद्रविरोचनो ! तुम मुंडन कराइके तथा सुंदर वस्र 
भूपणादिकों कारके अलेकृत हुए पुनः जळपूरित शरावमें आपके 
देखकर मेरेकूं कथन करो। ब्रह्माजीने यह चिंतन कारे सुंडना- 
दिकोंका उपदेश करा। जो यह स्थूल देह विलक्षण होइ जावेगा 
यातं या परिणामी शरीरमें तथा छायामें इनकी आतमत्वबुद्धि 
निवृत्त होवेगी । परंतु इंद्र विरोचन तो मुंडनादिक कराइकारि भी 
देहमें ही आत्मत्वबुद्धि करते भय। प्रजापति इंद्र विरोचनकूं 
पूछता भया । भो इंद्रविरोचनो ! तुमने मुंडनादिक कराइकारे 
जळपात्रमें क्या देखा है। इंद्रविरोचन कहे हें । हे भगवन्‌ ! सुंदर 
वतन भूषणसहित यह देह ही या जलमें प्रतीति होवे हे । जबी इंद्र 
विरोचनने यह कहा और स्थूलदेहकूं आत्मरूपता निश्चय करी 
तब प्रजापति अपने मनमें यह विचार करते भये । जसे इंद्र 
विरोचनने छायाविषे दोष देखकारे अनात्मता निश्चय करी 
हे तेसे या देहमें भी जडता पारेच्छित्रता जरामरणादि 
अनेक दोष प्रत्यक्ष सिद्ध हें। यातं यह देह भी आत्मा नहीं। ऐसे 
या देहमें भी इद्रविरोचन अनात्मता निश्चय कारे लेवें या 
अभिप्रायसे देहमें जिन धमाका संभव न होइसके तिन आत्माके 


छांदोग्योपनिषद्धाषांतर । (४५६१) 


घर्माका उपदेश करते भये । भो इंद्रविरोषनौ ! यह 
चिद्रप आत्मा अमृत नाम मरणसे रहित हे तथा भयसे रहित 
है। और देश काल वस्तु परिच्छेदसे रहित ब्रह्मस्वरूप है। 
प्रजापतिने देहमें न बननेहारे धमीका उपदेश करा भी परंतु ते अभि- 
मानी इंद्र विरोचन प्रजापतिके अभिप्रायकू न जानते हुए चले 
आवते भये । विरोचन तो रसायन मंत्र योगादि उपायसे या देहमें 
ही आत्माके अजर अमृत अभयत्वादि धर्मोकं जानता भया । 
रने छायामें ही आत्मरूपता निश्चय करी । जब प्रसन्न होइकार 
दोनों गमन करते भये तिनके देखकरि प्रजापति यह वचन कहते 
भये जे देवता वा असुर अजर अमर अभयरूप आत्माकू गुरु 
शाम्रसे न जानकरि तथा अपरोक्ष निश्चय विना इंद्र विरोचनकी 
न्याई निश्चयवाले होवेंगे त देवता वा असुर केशके ही अनुभव 
करेंगे । विरोचन तो प्रसन्न हुआ असुरोंकूं प्राप्त भया यह 
उपदेश करताभया । भो असुराः ! प्रजापतिने यह देह ही आत्मा 
क्या हे यह देहरूप आत्माका ही पूजन करना चाहिये तथा या 
देहरूप आत्माकी ही अनेक प्रकारके वस्न भोजन भूषण भोगों 
करिके सेवा करना योग्य हे । ऐसे देहरूप आत्माकी पूजा तथा 
सेवा करनेवाला या लोकके तथा परलोक प्राप्त होते हे ऐसा 
असुरोंक्रा संप्रदाय अत्रपयत संसारविपे देखनेमें आता हे । जो 
पुरुप देहात्मवादरूप असुरोंके संप्रदाय मानकरि अतिथि भिक्षु 
आदिकोंके ताई अन्नादिकोंकू श्रद्धापूवक नहीं देता ऐसे श्रद्वाहीन 
घुरुपकू उत्तम पुरुष असुर कहे हें अब इंद्रके वृत्तांतक कहे हैं । 
देवता होनेसे सात्विक देवता इंद्र देवतावोंको प्राप्त हुए विना ही 

धमागविषे छाया आत्मा माननेमें या प्रकारके भयकू देखता 
भया । या शरीरके भूषणवश्नादि करि सुंदर अलंकार करनेसे 


(२६२ ) दशोपनिषद्धाषांतरमें- 


छायात्मा भी अलेंकृत होवे हे । या देहमें अंघत्वादि होनेसे 
छायात्माके भी अधत्वादि दोष होवे हें और या देहके हस्ता- 
दिकोंके काटनेसे छायात्माके भी हस्तादि काटे हुए प्रतीत 
होवे हें और या देहके नाश होनेसे छायात्माका भी नाश होवे है। 
या छायात्माके ज्ञानसे कुछ फलक में नहीं देखता । या प्रकारके 
दोषोंकूं छायात्मा माननेमें इन्द्र देखता हुआ समित्पाणि होइकारे 
प्रजापतिके शरणकू प्राप्त भया । ता शरणमें प्राप्त भये इंद्रकू प्रजा" 
पति कहते भये । हे इन्द्र ! तुम विरोचनके साथ प्रसन्नमन हुआ 
चला गया था अब पुनः किस प्रयोजन वासते आया हे । इन्द्र 
उवाच। हे भगवन्‌ ! या स्थूल देहके अंघ होनेसे छायात्मा भी 
अन्व होवे हे। या देहके नाश होनेसे छायात्माका नाश होवे हे । 
आत्मा तो अजर अमर अभय ब्रह्म आपने निरूपण करा था । 
या छायात्मामें तो आत्माके धम घटे नहीं तथा छायात्माके 
ज्ञानसे भी कुछ प्रयोजनको प्राप्ति में देखता नहीं । ऐसे इन्द्रके 
वचनोंकूं श्रवणकारि प्रजापति कहे हैं । हे इन्द्र! जिस आत्माका 
उपदेश विरोचनसहित तुमारे प्रति मेने करा था ता आत्माका ही 
उपदेश तुमार प्रति में पुनः करूंगा । परंतु अन्तःकरणका शुः 

वासते बत्तीस वषे पयत पुनः ब्रह्मचयकूं करो । ऐसे प्रजापतिके 
वचनकूँ श्रमण कारे इन्द्र बत्तीस वपपयन्त पुनः त्रह्मवयं करता 
भया । बत्तीस वपके पश्चात शरणागत इन्द्रक प्रजापति कहे हें । 
हे इन्द्र ! जा पुरुषका तुमारे ताई मेंने उपदेश करा था सोई यह 
पुरुष स्वप्न अवस्थाविष अपनी अविद्या कारे रचित पदाथाकू 
अनुभव करे है। सोई यह आत्मा अमृत अभय त्रह्मस्वरूप हे 

ऐसे उपदेशंकू श्रवण कारे सूक्ष्म शरीर विशिष्ट स्वप्नावस्थाके 
अभिमानी तेजस नामा जीवळूं आत्मरूप जान कारे प्रसन्नताकू 


छांदोग्योपनिषदाषांतर । (२१३ ) 


प्राप्त हुआ इन्द्र चला आवता भया अधेमागेविषे ही स्वप्नावस्था- 
वाले तेजसकं आत्मता माननेमें इन्द्र ऐसे विचारकारे भयकरं 
देखता भया । यद्यपि छायाकी न्याई या स्वमद्रष्टाविषे स्थूल शरी- 
रके अंधत्व काणत्वादि धर्मोका संबंध. नहीं हे । तथा सिंहव्या- 
ब्रादिकोंकरिके अनेक क्लेशोंकू यह स्वपदरष्टा जीव अनुभव करे है। 
और प्रियपुत्रादिकोंके वियोगसे महान्‌ रुदन करे है ऑर आत्मा 
तौ सवे उपद्रवोंसे शून्य है। या प्रकारका विचार करता हुआ 
इन्द्र पुनः समित्पाणि होइकार प्रजापतिकी शरणक प्राप्त भया । 
प्रजापतिरुवाच । हे इन्द्र तुम प्रसन्नमन होइ कारं चला गया 
था, अब पुनः किसवासते आया हे । इदरने पूर्व :कहे दोपोंका स्मप्र- 
दरष्टा पुरुपविपे निरूपण करा । तब प्रजापति यह कहते भये। हे ई 

बत्तीस वपपयंत तुम पुनः ब्रह्मचये करो पश्चात्‌ ता आत्माका तेरे 
ताई मं उपदेश करूंगा । इन्द्र बत्तीस वषपयत पुनः ब्रह्मचय 
करता अया । बत्तीस वपके पश्चात प्रजापति इंद्रकूं कहते भय । 
हे इंद्र ! सुषुप्तिअवस्थामें यह पुरुष इंद्रियादिकोंके अभिमानतिना 
स्थित हुआ परमानंदक प्राप्त होवे हे । तथा किसी स्वप्रकूं देखे 
नहीं यह सुषुततिका द्रा पुरुष ही आत्मा हे तथा अमृत अभय 
ब्रह्मरूप हे । ऐसे श्रवणकारे इंद्र जाइकारे पुनः अथमाग विषे 
विचार करता हुआ सुषुत्तिअवस्थाके अभिमानी प्राज्ञविप भी 
भयकूं देखता भया । और या विचारकूं करता भया । यद्यपि 
या सुषुप्त पुरुषमें स्वप्रके रोदनादि दुःख नहीं हं तथापि यह 
कदाचित्‌ कहे तथा आगामी भयका और दुःखोंका बीज है। 
और यह प्राज्ञ सुषुप्तिअवस्थाविषे अपनेकू जाने नहीं तथा 
अन्य भूतोंP भी जाने नहीं । जेसे मृत हुआ पुरुष स्वपरके ज्ञानसे 
शून्य होवे हे तेसे यह सुषुप्तपुरुष जड़की न्याइ. स्थित होवे है । 


(२६४) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


या सुषुप्तपुरुषमें भी अमृत अभयत्रह्मरूपता बने नहीं । और या 
सुषुतपुरुषके ज्ञानसे भी कुछ पुरुषाथ सिद्धिकूं में देखता नहीं । 
ऐसे विचारकरि पुनः सो इंद्र समित्पाणि हुआ प्रजापतिकी 
शरणकू प्राप्त भया प्रजापतिरुवाच। हे इंद्र ! प्रसन्न होइकरि तुं चला 
गया था अब पुनः क्या इच्छा करता हुआ आया है। इंद्र उवाच। 
हे भगवन्‌ ! यह प्राज्ञनामा जीव अनेक दोपोंकरि ग्रस्त हे आत्मा 
तो अजर अमर अभयरूप आपने कहा था याते कृपा कारे यथाथ 
खूपसे आत्माका उपदेश करो । ऐसे इंद्रके वचनोंकू श्रवणकरि 
प्रजापति यह कहे है हे इंद्र! अब पंच वप पुनः ब्रह्मचयकं करो 
पश्चात मं या आत्माके यथाथ रूपकं तेरे ताई कहेगा। या 

कारके वचनक श्रवण करि इंद्र पुनः पेचवप ब्रह्मचयक करता 
भया । प्रथम तीन वार बत्तीस बत्तीस वप ब्रह्मचय करता भया । 
चतुथ वार पंच वपत्रह्मवय करता भया । सवे मिलकार एकशत 
एक १०१ वप भये । ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कहे हें जो इंद्र प्रज[पतिके 
पास एकशत वपपयत ब्रह्मचय करता भया । ऐसे अ्रष्ठ पुरुषोंकी 
संमतिश श्रुति भगवती आप ही कहे हे । अब तुरीय आत्माके 
उपदेशवासते प्रजापति प्रथम स्थूळ शरीरतरिपे त्रिनश्वरताकं कहता 
भया । हे इंद्र ! यह स्थूल शरीर विनश्वर होनेसे मृत्युकार ग्रस्त 
हे । तथा सुखदुःखकारिके व्याप्त हुआ हे। और सूक्ष्म शरीरमें 
भी विनश्वरता जडता तथा सुखदुःख समान हें तथा कारणशरीर- 
रूप अज्ञान भी सव दुःखोंका बीज हे विनशश्‍्वरता जडतादि अनेक 
धर्मोकरि युक्त ठे । चिट्रप आत्माविपे तो विनश्वरता तथा 
सुखदुःखादि अनात्मघर्मोका संबंध किंचित्‌ भी नहीं हे । जसे 
हस्तपादादिकरि युक्त शरीरसे रहित वायु मेघ विद्यत्‌ आदि प्राण- 
कम अनुसार अकस्मात्‌ प्रगट होइकारे वृष्टि आदि कार्याकू 


छांदोग्यापनिषद्भाषांतर । (२६५) 


करे हैं । वृष्टि आदि कायोकूं करिके सुखदुःखसे रहित इए ही 
अपने स्वरूपकूं प्राप्त होत्रे हें । तेसे यह जीव शरीरोंके साथ 
तादात्म्याध्यासक प्राप्त हुआ किसी दयाल गुरुके उपदेशक श्रवण 
कारे तिन शरीरोंमें अध्यासके त्यागसे अपने स्वप्रकाश ब्रह्मरूपकूं 
प्राप्त होवे हे ता ब्रह्मके स्वरूपसे अभिन्न भये पुरुषक उत्तम पुरुष 
कहे हैं ऐसा उत्तम पुरुप जीवन्मुक्त प्रारव्थकमअनुसार अनेक 
प्रकारके विषयों भोगता हुआ तथा अपने स्रीसंबेथी आदिकोंके 
साय रमण करता हुआ तथा र्‍थादिकोंपर आरूढ हुआ जनोंके 
समीप वत्तमान जो अपना शरीर हे ताक स्मरण करे नहीं । और 
जसे सारथी पुरुपके उपराम हुए भी शिक्षित अश्व रथक अपने 
स्थानमें प्राप्त करे हें। तेसे या जीवन्मुक्त उत्तम पुरुपके उपराम हुए 
भी प्रारव्धकमके अनुसार या देहकी प्राणरक्षा करे हें। और 
प्रजापतिन जिस आत्माका उपदेश करा था सो आत्माही रूपा- 
दिकोंके ज्ञानवासते नेत्रगोळके कुष्णताराग्रमें स्थित हुआ चक्षु 
या नाम करिके कह्या जावे हे। ता आत्माका जब गंधग्रहणका 
संकल्प होवे हे तब आत्मा ही भाण नामवाला कद्या जाते हे । जव 
शब्दके उच्चारणका संकल्प करे हे तब वाकू या नामसे कह्या जावे 
हे। जब शव्दके श्रवणका संकल्प करे हे तब श्रोत्रनामवाला होवे 
है।यह आत्मा ही जब मननका संकल्प करे हे तव देव- 
चक्षुनामक मन नामसे कहिये हे । देवचक्षु मनसे 
व्यवहित तथा भूत भविष्यत्‌ पदार्थोका ज्ञान होव हे और 
मुक्त पुरुष भी या देवचक्षुूप मनकरि संकल्पमात्रसे त्रह्ममें 
स्थित नाना प्रकारके भोगोंक प्राप्त होवे हे । ऐसे आत्माके उप- 
देशकूं श्रवण करि आत्मज्ञान प्राप्त हुआ इंद्र सव भोग्य पदार्थों 
प्राप्त भया । और सवे देवतावोंकू भी उपदेश करता भया । इन्द्रश 


(२६६ ) दशोपानिषद्वाषांतरमे- 


न्याई जो कोई इदानींतन पुरुष अजर अमर अभय ब्रह्मकूं यथा- 
थरूपसे जाने है सो पुरुष सवे पदाथाक तथा सव लोकोंकू प्राप्त 
होवे है ऐसे प्रजापति कहते भये । अज पूव कही दहरविद्याके अंग- 
भूत मंत्रोंके अथकू कहे हें। उपासक कहे हें में हादन्रह्मके ध्यानसे 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मलोककू प्राप्त होता हू । केवल नाम रूप उपाधि 
करिके ही परिच्छिन्न सूक्ष्मरूप हादक प्राप्त भया था । वास्तवसे में 
ब्रह्मरूप हूं याते अपने अपने वास्तव रूपकू ही प्राप्त होता हूँ। जसे 
अश्व अपने रोमोंके कंपायमान करनेसे धूळीसे रहित होवे है और 
जैसे चंद्रमा राहुसे मुक्त हुआ प्रकाशरूप होवे है तसे उपासक हाद 
ब्रह्मके ज्ञानकरि सवे कर्माकर दूर करता हुआ अपने प्रकाशरूप 
ब्रह्मझ प्राप्त होते हे । ओर पूर्व निरूपण करा जो दहराकाश सो 
आकाश ही बाह्यभूताकाशकी न्याइ व्यापक हे। और ता दहराकाश- 
मं ही नाम रूप वते हें । यह दहराकाश ही अमृत ब्रह्मरूप हे । 
यह दहराकाश ही आत्मरूप हे । अब उपासक प्राथना करे हे । 
मं उपासक प्रजापतिके सभामंदिरक प्राप्न होवू और में ही ब्राह्म" 
णोंका तथा राजावोंका तथा वेश्योंका आत्मा ह। और ब्राह्मणादि" 
कोके इंड्रियादिकोंका साक्षी इ । ता साक्षी अपने रूपकं प्राप्त हुआ 
चाहता हू । हे परमात्मन्‌ ! म॑ ख्रोकी योनिक मति प्राप्त होबूं। या 
ख्रीकी योनिके सेवन करनेवाले पुरुषोंकूं दांतोंसे बिना ही यह 
ख्रीयोनि भक्षण करे है। हे भगवन्‌ ! या महाअपवित्र ख्रीकी 
योनिकू में कवी नहीं प्राप्त होवूं । या स्रीयोनिकी सेवा करने 

वाले पुरुपोंकी वारंवार गभवासमें स्थिति होवे है। या अथके सूचन 
करनेके उपनिषदमें वारंवार ख्रीयोनिका निषेध है। पूवं कह्या जो 
साधनोंसहित आत्मज्ञान हैया साधनोंसहित आत्मज्ञानकू ही 
प्रजापति ब्रह्मा विराट्रके ताई कहते भये । सो विराद अपने पुत्र 


छांदोग्योपनिषद्राषांतर । ( २६७) 


मनुके ताई उपदेश करता भया । सो मनुभगवान्‌ त्रेवरणिक पुरु- 
पोंके प्रति या प्रकारका उपदेश करते भये । हे द्विजातयः ! ब्रह्म- 
ज्ञानको प्राप्तिवासते जबतक तुमारा अंतःकरण शुद्ध न होवे तब- 
तक चारि आश्रमोंमेंसे किसी एक आश्रमक ग्रहण कारे शुभ 
कमोंकूं करो । कर्मोसे शुभ अंतःकरणवाले हुए ब्रह्मज्ञानद्वारा 
मोक्षकू प्राप्त होवोगे । या उपनिषद्रकी समातिमें कर्मी पुरुषोंके 
संतोषवासते यह कह्या हे । जो पुरुष सवदा गुरुको सेवामें तत्पर 
है। सेवासे शेष रहे कालमें गुरुसे वेदका अध्ययन करिके गुरु- 
कुलसे आइकर ख्ीके ग्रहणसे ग्रहस्थाश्रमकर प्रात हुआ तथा 
पवित्र देशमें स्थित हुआ वेदोंका पठन करे हे और घमात्मा 
शिष्योंके प्रति इन वेदोंका पठन कराता है और अपने सव इंद्र 
यों निपिद्ध विपयोंसे निवृत्त करे है। ऐसा पुरुष हिसासे रहित 
हुआ जन्मभर शुभ कर्म करता हुआ शरीरकं त्यागकारे ब्रह्मलो 

कमें प्राप्त होवे हे । ' न स पुनरावत्ततें' अथ यह ऐसा पुरुप या 
संसारविपे पुनः आवृत्ति प्राप्त होवे नहीं । उपनिपद्रकी समातिके 
बोधन करनेऊकू “ न स पुनरावत्तते ' यह वचन दो वार पठन करा 
हे। ॐ शांतिः शांतिः शांतिः । इति छांदोग्येष्टमोडव्यायः ॥ ८॥ 
ॐ तत्सत्‌ । इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय-श्रीमच्छंकरभगव 

त्पूज्यपादशिष्यसंप्रदायप्रविष्टपरमहंसप रित्राजकस्तामि अच्युतान- 
न्दगिरिविरचिते प्राक्ृतोपनिपत्सारे छांदोग्याथनिणयः ॥ ९ ॥ 


इति छांदोग्योपनिषद्भापान्तरं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


ॐ 
अथ इहदारण्यकोपनिषद्भाषांतरम्‌ । 


——— था २3-24 2० ७एएछणण 


ॐ श्रीशकराचार्येभ्यो नमः । अब यजुवेंदकी बृहदारण्यक 
उपनिषदके अथके कहे हैं । ब्रह्मज्ञान विना मोक्ष होवे नहीं यह 
वेदम वारंवार लिखा है । विवेक वैराग्य शमादि मुमुक्षुता इन 
साधनोंसे ता ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होगे हे । विवेक वेराग्यादि 
साधन चित्तशुद्धि विना होवे नहीं । शुभ कम करे विना चित्त 
शुद्धि होवे नहीं । यातं चित्तशुद्धिवासते शुभ कम प्रथम अपेक्षित 
हे । इसी वासते चित्तशुद्धिके साधनकर्मोका प्रथम कमकाण्डमें 
निरूपण करा है। फलरूप ज्ञानके प्रतिपादक ज्ञानकांडका पश्चात 
वर्णन करा हे । सवे यज्ञोंमें श्रष्ट जो अश्वमेध यज्ञ है उपासना- 
सहित तिस अश्वमेधयज्ञका हिरण्यगभभावकी प्रापिरूप संसार ही 
परमफल हे यह दिखाया हे । जब उपासनासहित अश्वमेव यज्ञका 
भी संसार ही फल है तब अत्यंत अल्प जे अम्रिहोत्रादि कम 
हें तिनका संसार फल है यामें क्या कहना है । याते कर्माके फलसे 
अधिकारी पुरुषोंने वेराग्यकू प्राप्त होना या तात्पयसे अश्वमेघमें 
अनिकारी पुरुपोंक अश्वमेवकी उपासनासे अश्वमेधके फलकी 
ग्रा्िवासते या यज्ञमें प्रचान अंगरूप जा अश्वविषयक उपा- 
सना हे ता उपासनाका वणेन करा हे । पश्चात्‌ अश्वमेधयज्ञमें 
होनेहारी अग्निविपयक उपासनाका निरूपण करा हे। पश्चात्‌ 
कम और उपासनाका फल प्रजापतिभावकी प्राप्ति वणन करी हे । 
पुनः कम और उपासनाकी स्त॒तिवासते प्रजापतिकी जगदुत्पत्ति 
आदिकोंमें स्वतेत्रता वणन करी है। सृष्टिसे प्रथम यह जीवसाक्षी 
ब्रह्म ही होता भया । अज्ञानकालमें अंतःकरणादि उपाधिकरि 


बहदारण्यकीपनिषद्धाषान्तर । ( २६९ ] 


आपके जीव माने है । ब्रह्मनिष्ठ दयालु गुरुके उपदेशसे ' अहं 
ब्रह्मास्मि' यह जाने हे । ऐसे देवता ऋषि मनुष्योंमें जो ब्रह्मकूं 
जाने हे सो ब्रह्मकूं ही प्राप्त होवे हे । ऐसे या ब्राह्मणमें संक्षेपसे 
ब्रह्मविद्या कही है ओर आगे सप्तान्न ब्राह्मणमें तो पुरुपने काम्य 
कम और उपासना करिके उत्पन्न करे प्रपंचका भोगका साधन 
होनेकरि सत्त अन्नरूपसे वर्णन करा हे । पश्चात्‌ उत्पन्न भये जगत्‌ 
का नाम रूप कम ऐसे तीन रूपसे संकोच वणन करा है। या 
तृतीयाध्यायसे लेकरि अष्टमाध्यायपयत श्रीशंकराचार्याने 
व्याख्या करी हे । या तृतीयाध्यायसे पूव प्रथम और दूसरे 
अध्यायमें कर्मोका निरूपण करा हे । इसीवासते तीनोंने तिन 
दोनों अध्यायोंकूं त्यागकारे या तृतीयाध्यायकी व्याख्या करी हे । 
या उपनिषदकी वनमें अध्ययनकी विधि है। यातें या उपनिषद 
का नाम आरण्यक है । ग्रेथसे तथा अथसे महान होनेकरि 
बृहदारण्यक कहे हं । त्रह्मकू समीप प्रत्यग्रूप करिके बोधन करे 
हे यातें इस ग्रेथका नाम उपनिषद हे । ऐसे बृहदारण्यक उपनि 

पढ़ इन पदोंका अथ हे । इति बृहदारण्यके तृतीयोऽध्यायः ॥ 
॥ ३॥ ॐ श्रीसरस्वत्ये नमः । पूवं तृतीय अध्यायविषे 
 आत्मत्येवोपासीत' यह विद्या सूत्र पढा है। अथ यह देश 
काळवस्तुपरिच्छेदरहित स्वप्रकाश आत्मा हे ऐसे चितन करे 
इत्यादिकोंकारे संक्षेपसे सूचन करी जो ब्रह्मविद्या ता सफल 
ब्रहविद्याके निरूपण वासते या चतुथ अध्यायका आरंभ हे । 
आख्यायिकाद्रारा निरूपण करा अथ बुद्धिविषे शीघ्र ही आरूढ 
होवे हे । याते प्रथम बालाकि और अजातशद्राजाकी आख्या- 
यिकाकू निरूपण करे हैं। गगके वेशमें होनेहारा तथा बलाका 
नामा किसी ख्रीका पुत्र होनेसे वालाकिनामकूं प्रात हुआ कोई 


(२७० ) दशोपनिषद्धांपॉतरमे- 


शक ब्राह्मण वेदके पढनेसे बहुत अभिमानी होता भया। सो 
बालाकि कुरुपञ्चालादि देशोंमें शाख्राथसे अपना विजय करता 
भया । अनेक देशोंमें विजय करता हुआ सो बालाकि श्रीका- 
शीमें भी विजय करने वासते प्राप्त भया । ता श्रीकाशीमें राजा 
अजातशत्रुकू प्राप्त हुआ बालाकि अपने विजय वासते 
राजा अजातशउकूं यह कहता भया । हे अजातशत्रो ! ' ब्रह्म ते 
ब्रवाणि' या श्रुतिका अर्थ यह तेरे ताई में ब्रह्मका उपदेश करता 
हूं तू सावधान होइकरि श्रवण कर । ऐसे वचनकू श्रवणकरि 
सो राजा अजातशत्रु मत्सरसे रहित हुआ प्रसन्न होइकारे 
एक सहस्र गो ता बालाकिके ताई देता भया । राजाके 
गोवोंके देनेका अभिप्राय यह जो जनक नाम राजा हे 
सो पिताकी न्याई आपकूं मानकरि और ब्राह्मणोंकू पुत्रकी न्याह 
मानता हुआ तिन ब्राह्मणोंके ताई दान करे है । और ब्रह्मविद्याका 
दान भी आपके पितारूप मानकरि ही करे हे। और मैंने तो 
रह्म ते ब्रवाणि’ या वचनकूं श्रवण करते ही या बालाकि ब्राह्मणके 
ताई एक सहस्र गो दान करी हें। याते ब्राहमण जनकके समीप 
किसवासते गमन करते हैं राजा या अभिप्रायसे गोवोंका दान 
करता भया। राजोवाच। हे बालाके ! मेरे समीप आइकारे अनेक 
ब्राह्मण अपनी अनेक विद्याओंका निरूपण करते हें । परंतु 
त्रहमविद्याकं तौ पूछे इए भी निूपण करते नहीं । और आप तो 
वाळक हए तथा पूछे विना ही उपदेश करते हो। मं आपके उपरि 
वहत सन्न हे । आप ब्रहका उपदेश करो । बालाकिरुवाच। हे 
राजन ! जो प्राणहप पुरुष समएिव्यणिभदसे आदित्यमडलमें 
तथा नेत्रोंमें स्थित हे ऐसे एक ही अभिमानी पुरुप जो नेत्रादि- 
द्वारा हृदयमें प्रवेश करि कत्ता भोक्ता होवे है ता पुरुषकी में 


वृहदारण्यकोपनिषद्भार्षातर । (२७१ ) 


उपासना करता हूं । या पुरुषकी उपासनाके फल कहनेकी इच्छा- 
वाले बालाकिकूं हस्तसे वारण करता हुआ राजा यह कहता भया। 
हे बालाके ! या पुरुषकू में जानता हूं । यह पुरुष सवे 
भूतोंमें पूज्य हे । तथा सवका प्रकाशक राजा हे । ऐसे कत्ता 
भोक्ता पुरुषकूं में निरंतर जानता हुं । जो अधिकारी या पुरुषकी 
उपासना करता है। सो अधिकारी पूज्य होवे है तथा राजा होवे 
है। पुनः बालाकि चन्द्र विद्यत्‌ आकाश वायु अग्नि जल मेघ शब्द 
आदित्यसहित इन अष्ट अधिदेवतोंकू ब्रह्महूपसे निरूपण करिके 
अष्ट व्यश्शिरीरमें स्थित अध्यात्मोंकू ब्रह्मझूपसे निरूपण करता 
भया । तिन अध्यात्म अष्ट ब्रह्मपुरुषोंक दिखावे हं । 9 प्रतिबि- 
वके ग्राहक दपणादि उज्वलपदाथ २ श्रोत्र हे पुरुषके आकार 
जेसी पुरुषकी छाया ४ स्थूल शरीर ५ सूक्ष्म शरीर ६ दक्षिण- 
नेत्रमें स्थित शरीरका सूक्ष्म आकार ७ तथा वामनेत्रमें स्थित 
सूक्ष्म आकार ८ पूव कहे अष्ट अधिदेव तथा अष्ट अध्यात्मोंकू 
त्रह्मरूपसे कथन करिके तिनकी उपासनाके फलोंकं कथन करा है । 
राजा तौ वारंवार यह ही कहते भये में इसकू जानता हूं और 
इससे भिन्न ब्रह्म कहो । इनसे भिन्न निगुंण ब्रह्मके स्वरूपकूं 
जानता हआ बालाकि नीचे मुख करिके तूष्णीं स्थित भया । 
पव बालाके कह्या था तरक म ब्रह्म उपदेश करता हू । ता 
यथाथ त्रह्मके न कहनेसे जाकी प्रतिज्ञा भंग भइ हे सो बालाकि 
सभामें चोरकी न्याई स्थित भया। ता बालाकिक दखकार अजा- 
शत्रु यह कहता भया। अरे बालाके ! एतावन्मात्र तू जानता है 
वा कुछ अधिक भी जानता हे बालाकिरुवाच। हे राजन्‌ ! में एता- 
वन्भात्र जानता हूं इससे अधिक में नहीं जानता । रागोवाच । हे 
वालाके ! तेने ब्रह्मके स्वरूपके नहीं जाना । । मिथ्या संभाषण 


(२७२) दशोपनिषंद्धाषांतरमे-- 


करनेवाला पुरुष आत्महत्यारा कह्या है। और देवता गुरु राजा- 
दिकोंके समीप जो मिथ्या संभाषण करता हे सो पुरुष कमे- 
कारे चांडाळ है । सो तू में राजाकी मिथ्या सभामें संभाषण 
करता भया हे सो तुमने अत्यंत अनुचित कर्म करा है। आजसे 
लेकारे पुनः तुमने मिथ्या संभाषण नहीं करना । तुमने कथन करे 
जो पोडश १६ पुरुष हें इन सर्वका जो कत्तां ब्रह्म हे तथा सव 
जगतका जो कत्ता ब्रह्म हे सो ब्रह्म ही तुमकू ज्ञातव्य है सो ब्रह्म 
भी वेदविरुद्ध शुष्क तकोसे जाना जावे नहीं यातें जरह्मनिष्ठ किसी 
गुरुकी शरणङू प्राप्त होइकरि ता अपने स्वरूपकं शीघ्र ही निश्चय 
करो । या आत्माके जानेविना तो यह विद्यामद तथा धनमद 
तथा कुलमद तुमक्रू नरकमें प्राप्त करेगा । ऐसे वचनोंके श्रवण करता 
हुआ सो बालाकि अपने मनमें यह विचार करता भया । जो पुरुष 
किसी पुरुषकू ऐसे उपदेश करे जो जिस उपदेशके ग्रहणकरनेसे ओता 
पुरुप लघुताकूं त्यागकारे गुरुत्वभावकूं प्राप्त होवे सो उपदेष्टा पुरुष 
ता श्रोता पुरुषका गुरु हे । यह विद्यादिमद मेरेकूं लघु करनेवाला था 
मेरेकूं दुःख करनेहारा यह मद या राजाने निवृत्त करा है याते 
यह राजा मेरा गुरु हे । इस गुरुरूप राजाकू त्यागकारे जबी में 
किसी अन्यके समीप जाऊंगा तब मेरेकूं कृतन्नता दोषकी प्राप्ति 
होवेगी याते या राजासेही में ब्रह्मविद्याकू ग्रहण करूं और या राजासे 
भिन्न तो मेरे ताई ब्रह्मविद्याके उपदेश करनेवाला कोई प्रतीत भी होता 
नहीं जिसके समीपसे में ब्रह्मविद्याकू ग्रहण करूं।और किसीसे भी मेरे 
ताइ उपदेश होना नहीं यामं हेतु यह जे मेरे गुरु हें ते जितनी 
विद्या जानते थे सो संपूण विद्या मेरे ताई तिन गुरुवोंने उपदेश 
करी हे । या ब्रह्मविद्या मेरे गुरु जानते नहीं। और हिमाच- 
लसे लेकरि सेतुबंधरामेश्वरपयत जे त्रेवणिक हें । तिन सवक जीत- 


बुहदारण्यकोपनिषद्भाषांतर । ( २७३) 


कारे ही काशीके जीतनेवासते में प्राप्त भया थ । यातें और सवे 
पुरुष मेरेकरि जीते हुए होनेसे मेरे शिष्योंके तुल्य हें । तिनसे 
मेरेकूं यह दुलेभ ब्रह्मविद्या प्राप्त नहीं होवेगी। और देवता तो 
भोगोंमें आसक्त होइ रहे हें । याते ते देवता आत्मा जानते भी 
नहीं जानते । जेसे उन्मत्त पुरुष घटादिकोंकूं देखते भी नहीं देखते 
तेसे देवता विषयोंमें लंपट होनेसे आत्माकू जानते भी नहीं जानते 
और यह राजा तो देवतावोंके सदश लक्ष्मीक प्राप्त हुआ भी 
काम कोधसे रहित होइकरि सन्यासियोंकी न्याई गृहमे भी स्थित 
होइ रहा है और इस राजाके सहश काम क्रोधसे रहित और 
कोई पुरुष नहीं है। या संसारमें कामी पुरुष ख्रियोंके तथा नट- 
विटादिकोंके वासते हजारों रुपिय खरच करते इए प्रतीत होवे हैं। 
्रहमवेत्तावोंके वासते तौ पञ्च वराटका भी खरच करनी कठिन हैं । 
कामी पुरुषकी कामरूप दोषकारे मलिन बुद्धि होनेसे पात्र 
कुपात्रका ज्ञान ता कामीकू होवे नहीं । जसे ज्वरवाले पुरुषकूं 
मधुर भी शर्करादिक कटर भान होवे हें । तेसे कामरूप ज्वरवाले 
पुरुषंकू सत्संग सच्छास्त्रश्रवण पात्रमें दानादि सुख करनेवाले कमे 
भी दुःखदाता भान होवे हें । सो सव दोपोंका मूल काम या 
राजाविषे में देखता नहीं । जिससे अधिकारी ब्राह्मण आदिकोंके 
ताई यह राजा दान करता हे । और यह राजामें क्रोध भी नहीं 
जिससे में अपराधीके ताई भी प्रसन्न होइकरि सहस्र गौवोंका दान 
करता भया है । और मेने गुरुशास्रसे यह श्रवण करा हे जो 
ब्रह्मवेत्ता विना और प्राणियोंमें काम क्रोध रहे हेत्रह्मवत्ताके मनमें 
काम क्रोध होवे नहीं । याते यह राजा काम क्रोधके रहित होनेसे 
र्मज्ञानी है । यातें इस राजासे ही मं ब्रह्मविद्या ग्रहण करू । 
और देवतावांसे ज्ञानलाभ संदिग्ध हे । यामें हेतु यह जो प्रथम 
१८ 


( २७४ ) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


तौ देवतावोंका प्रत्यक्ष होना कठिन है। तप आदिकोंके करनेसे 
या जन्ममें वा जन्मांतरमें जबी देवता प्रत्यक्ष भी होवें तो भी 
ब्रह्मवेत्ता उनमें भी दुलभ है। जबी ब्रह्मवेत्ता भी होवेगा तो भी 
भोगोंकी अधिकता होनेसे राजसप्रकृति होवेगा । और मेरे तप 
आदिकोंकरि प्रसन्न हुआ भी मेरे ताई ब्रह्मविद्याका उपदेश करें 
वा नहीं करें और मेरेकूं भोगोंमें ही आसक्त करि देवें । याते 
देवताओंसे विद्या प्राप्त होनी संदिग्ध है । और सव पुरुष तो 
मरेसे न्यून ज्ञानवाले हें । ऐसे विचारकारे सो बालाकि पंडित 
राजाके धषणरूप दंडकरि शुद्ध हुआ ब्रह्मविद्याको प्राप्तिवासते 
समित्पाणि होइकारि राजाके समीप आवता भया । ब्रह्मविद्या 
विना बृहस्पति जेसा भी और विद्यामें पंडित होत्रे सो शिष्य ही 
हे । ब्रह्मविद्यावाला ही गुरु हे या वात्ताकं सो बालाकि दिखावता 
भया । बालाकिरुवाच। हे भगवन! मेरे ताई आप कृपाकरि ब्रह्मवि- 
द्याका उपदेश करो । राजोवाच । हे बालाके ! विधाताने जातिकारे 
ब्राह्मण ही गुरु उत्पन्न करे हें । और क्षत्रियादि शिष्य ही उत्पन्न 
करे हैं । मुझ क्षत्रिय राजाका आपकर शिष्य होना उचित नहीं । 
जबी मेरे कठोर वचनकू श्रवण करिके आपके कोप उत्पन्न भया हो 
और ता कोपे मेरे शिष्य हुआ चाहता हो तब हम आपसे अप- 
राघ क्षमा कराते हें । आप कृपाकर मेरे अपराधक क्षमा करो । 
मेने आपके विद्यादिकॉमें मदसहित श्रवण करा और मदसहित 
तुमकं नेत्रोंसे ही देखा राजधमकूं आश्रयकारे आपकी शिक्षावा- 
सते मं बालकने आपकूं कठोर वचन कहे । मेरेकू घिकार है तथा 
करर मेरे राजधमेकं धिक्कार हे । आप कृपाकारि प्रसन्न होवो । 
और जबी तुम मेरेसे भय मानकर शिष्य हुआ चाहते हो । तब 
आप निर्भय होवो मेरेसे किचित्‌ आपके भय मति होते । जे 


बुहदारण्यकोपनिषद्भाषांतर । ( २७५) 


चौरादिक हें तिनकू भी धन देकरि चोरी आहि कमोसे में निवृत्त 
करता हूँ नाश नहीं करता । जबी सवथा चोरी आदि 
कमसे ते चोरादि निवृत्त नहीं होवें तब पश्चात यथायोग्य में 
तिनकू दंड देता हू। जबी चोरादिक अपराधी पुरुषोंमें भी में दुःख 
करता नहीं तो आप उत्तम ब्राह्मणक किसवासते भय प्राप्त होता 
हे । याते आप निर्भय हुए ब्राह्मण होइकरि क्षत्रियका शिष्य 
होनारूप या प्रतिलोम कर्मसे निवृत्त होवो । जेसे आनंदसे आये 
थे तेसे आनन्दपूवक अपने गुरुकी शरणकू प्राप्त होवो। ऐसे अनेक 
वृचनकं श्रवण करि बालाकि नीचे मुख कारके पादके अग्रसे 
भूमिक लिखता हआ तथा दीघ शासोंकू लेता हआ स्थित भया। 
जवी वालाकिने गमन करा नहीं तब राजा तिसकी चेणसे 
तिसको लना तथा चिताक जानकारे यह कहता भया। हे 
बालाके ! वेद पढाना यज्ञ कराना दान लेना यह ब्राह्मणोंके कर्म 
कहे हें । क्षत्रियके यह कमे नहीं । और मेरा यह ब्रत हे प्राणोंकं 
भी मं ब्राह्मणोंके ताई दान करता हूँ और ब्रह्मविद्याकी आप 
याचना करतें हें । याते या विद्याकू तुम ग्रहण करो । परंतु दान- 
विधिसे ही विद्याकू ग्रहण करो । गुरु तो आप ब्राह्मण ही हो । 
हम क्षत्रिय तो शिष्य ही हें ऐसे कथन कारि पुनः राजा यह 
कहता भया । हे बालाके ! प्राणादिकास भिन्न जो आनन्दस्वरूप 
आत्मा प्राणादिकोंकूं प्रकाशे है ता आत्माकं त्रह्मलूपसे निश्चय 
करो । ऐसे कहता हुआ राजा बालाकिके दढ नि“चयवासते उठ- 
कारि ता बालाकिके हस्तक ग्रहण करिकेते दोनों अन्तःपुरे द्रारमें 
पराप्त भये । ता द्वारमें राजाका कोई भृत्य शयन करता था । ता 
सुप्त पुरुषके समीप बालाकिसहित राजा स्थित होता भया। 
बालाकि जा प्राणकू सूयचन्द्रादिरूपसे जानता था तिन प्राणके 


( २७६ ) दशोपानिषद्धाषांतरमे- 


नामोंकारि ता सुप्त पुरुषकूं राजा बुलावता भया। हे आदित्यचंद्र- 
रूप ! हे वृहत्पांडुरवासः ! बृहत्पांडुरवासका अथ यह बृहत्‌ नाम 
अधिक पांडुर नाम शुक अधिक शुकुरूपवाळे जे जल ते जल 
ही हैं वास नाम वस्र जाका । छांदोग्य श्र॒तिमें प्राणके जल वस्न 
हे यह हम कह आये हें । यातें बृहत्पांडुरवास यह प्राणका नाम 
हे। हे सोम! या सोमशब्दका अथ प्रियदर्शन वा सोम नाम 
चन्द्रमाका हे । हे राजन्‌ ! या राजन्‌ शब्दका अथ यह अनेक 
देवतारूपसे जो प्रकाश । ऐसे प्राणके अनेक नामोंसे राजाने 
बुलाया भी परंतु सो सुप्त पुरुष उठा नहीं । जेसे जड घटादिक 
अनेक नामोंकार बुलाये इए भी स्वरूपकूं जाने नहीं । तेसे जड 
प्राण भी अनेक नामोंकारे बुलाये हुए किचित्‌ मात्र न जानते 
भये । ऐसे जड घरादिकोंकी न्याई जड प्राण भी आत्मा नहीं । 
जबी प्राणोंकूं आत्मा माने तो सुप्त पुरुषके प्राण विशेषरूपसे चलते 
हें बुलानेसे किसवासते जानता नहीं । याते घटकी न्याइ प्राण 
अनात्मा है। या अभिप्रायके बोधनवासते ही राजा प्राणके 
नामोंसे ता सुप्त पुरुषके बुलाता भया । ऐसे अनात्मता बोधन 
करिके अपने मनविषे राजा यह विचारता भया । निर्विशेष 
आत्माका साक्षात्‌ बोधन करना तो बने नहीं । स्थूलारुंधती- 
न्यायसे किसी उपाधिविशिष्टता करिके ता आत्माका प्रथम 
उपदेश करूं। या अभिप्रायसे ता सुप्त पुरुषके हस्तकू अपने 
हस्तसे राजा दबाता भया । ता हस्तके दबानेसे सो सुप्त पुरुष 
उठता भया । ऐसे करनेसे बालाकिने उपाधिविशिष्ट आत्माकूं 
तो जाना शुद्ध आत्माकू जाना नहीं ता शुद्ध आत्माके जनावने- 
वासते राजा अजातशठ्ठ ता बालाकिसे यह पूछते भये । प्रश्न 
राजाके पास बालाकिने ही करा चाहिये था, परंतु बालाकिने 


बृहदारण्यकोपानेषद्गाषांतर । ( २७७ ) 


जबी नहीं पूछा तब राजा ब्रह्मविद्याके देनेकी प्रतिज्ञाक पालन 
करते हुए शुद्ध आत्माके बोषनवासते यह पूछते भये। हे वालाके ! 
बुद्विउपाधिक होनेसे विज्ञानमय नामक प्राप्त भया यह पुरुष हस्त- 
करि दबावनेसे प्रथम केसे स्वरूपम शयन करता भया ओर सो केसा 
स्वरूप हे जा स्वरूपसे यह पुरुष हस्तके दवावनेके उत्तर जागरित 
कालमें प्राप्त भया हे । ऐसे उपनिषद्भाष्यमं यह 
दो प्रश्न दिखाये हें । आत्मपुराणकत्ता श्रीशंकारानन्दस्तामीने 
तीन प्रश्न दिखाये हें सो भी स॒ुसक्षजनोंके उपदेशवासते 
प्रकार हे । और हमने तो भाष्यकी अनुसारतासे दो प्रश्न कहे 
हें । ऐसे शयनका जो आघार तथा जागरितअवस्था भयी है 
तिन दोनों प्रश्नोंके उत्तरक बालाकि न जानता भया। तब 
राजा या अभिप्रायसे उत्तर देता भया । वास्तवसे आत्मामें 
कतेत्व भोक्तत्वादि संसार नहीं कितु वागादि उपाधिके संबंध- 
कारि ही मिथ्या कल्प्या हे। राजोवाच। हे बालाके ! जा आधार- 
विपे यह विज्ञानमय पुरुप शयन करे हे ता आधारक श्रवण 
करो । यह जीव वाग नेत्र श्रोत्रादिक इंद्रियोंके सामथ्यक ग्रहण 
करिके सुषुप्तिकालमें ओपाथिपरिच्छिन्नताक त्यागकारे स्वाभा- 
विक अपने स्वरूपमें एकताकू प्राप्त होवे हे। जब जीव वागा- 
दिक इंद्वियोंके सामथ्यकूं ग्रहण करिके शयन करे हे। तब या 
पुरुषकू स्वपिति या नामसे कथन करे हें आपके स्वरूपक जो 
ग्राप्त होवे ताक स्वपिति कहे हें। ता सुषुसिक्रालमें घ्राण 

[ग नेत्र शत्र मन आदिकोंके लीन होनेसे कतृत्व भोक्तत्वादि 
रूप संसारका भी अभाव हे। जागरित स्वप्रमें इन वागादिकोंका 
सद्भाव हे । कतृत्व भोक्तत्व रूप संसार भी बन रहा है। ऐसे 


ON 


कतृत्व भोक़त्व संसारक ओपाधिक होनेसे परमाथसे निर्विशेष 


(२७८ ) दशोपानिषद्धाषांतरपे- 


सच्चिदानंद आत्मा हे । हे बालाके ! जबी यह पुरुष स्वप्राव- 
स्थाकूं प्राप्त होवे है तब अपनी मायाके बलकरि अनेक मिथ्या 
पदार्थोर्क उत्पन्न करे हे । जागरित अवस्थामें भिक्षु भी स्वप्नाव- 
स्थामें महाराजा होवे है। मूर्ख भी पंडित होवे है | देवादि उत्तम 
देहोंक तथा पशु पक्षी आदि नीच देहोंकू स्तप्रावस्थामें प्राप्त 
होवे हे । जेसे जागरितावस्थामें चक्रवर्ती राजा अपनी इच्छानसार 
अपने देशोंविषे अटन करे है तेसे स्वप्रावस्थाके प्राप्त हुआ पुरुष 
अनेक देशोंमें अपनी इच्छानुसार अटन करे हे । स्वप्रावस्थामें 
भिक्षने राजा होइ जाना तथा देशोंमें अटनादि यह सर्व ही जाग- 
रितकालमें रहे नहीं यातें मिथ्या हे । तेसे जाग्रवके जे सव 
पदाथ हें ते सवे ही स्वप्रमें रहे नहीं याते मिथ्या हैं । हे बालाके ! 
इन जाग्रत्‌ स्वप्र दोनों अवस्थावोंविषे देह इंद्रियादि उपाधि रहे हैं । 
यातं ही यह जीव अनेक. प्रकारके दुःखोंकू प्राप्त होवे है । सुषि 
अवस्थामें नाम रूप जगतके विशेष ज्ञानसे रहित होइकरि स्थित 
होनेसे परमानंदकूं प्राप्त होवे हे । हदयसे निकसकारे बहत्तर 
हजार नाडियां सवे शरीरमें व्यापक होइ रही हें । इन नाडियोंकी 
अधिक संख्या प्रश्नोपनिषदमें कही हे । हितफलकी प्राप्तिका यह 
नाडियां द्वार हें याते इन नाडियोंका नाम हिता कह्या है। ता 
नाडियोंकारेके पुरीतद्दारा ब्रह्मानंद प्राप्त होवे हे। हदयकमलके 
चारों दिशासे वेष्टन कारके स्थित जो चम है ता चमकू पुरीतत्‌ 
नामसे कथन करा है ता पुरीतदद्रारा सुषुप्तिअवस्था विपे ब्रह्मानंद 
प्रात भया जो जीव है तामें यह दृष्टांत कहे हें । जेसे अत्यंत बालक 
दुग्वके पानकरि शय्यामें स्थित हुआ रागद्रेषादिकोंके अभावसे 
परमानंदकू प्राप्त होवे हे । तथा जेसे चक्रवर्ती राजा सवे भोगों 

कारे तृत हुआ आनंदकी अवधिकूं प्रात होवे हे। तथा जसे विद्या 


ब॒हदारण्यकोपनिषद्धाषांतर । (२७९ ) 


विनयादिकोंकूं प्राप्त हुआ जीवन्मुक्त ब्राह्मण आनंदकी सीमाकू प्राप्त 
होवे है तेसे सुषुप्तिअवस्थामें यह पुरुष निरवधिक आनंदकूं 
प्राप्त होवे है। ऐसे किस आधार में यह पुरुष शयन करता है या प्रथम 
प्रश्नके उत्तरकूं ऐसे कह्या। जो यह जीव सुषुप्तिअवस्थामें पुरीत- 
द्वारा ब्रह्ममें एकताक प्राप्त हुआ ही शयन करे है। ब्रह्मसे भिन्न होइ- 
करि किसी भिन्न आधार में रहे नहीं। जागारितावस्थामं किस अव- 
विसे प्राप्त भया है। या द्वितीय प्रश्नका उत्तर भी यह ही जानना 
ता त्रह्मसे ही जागरितकू प्राप्त होवे है। यातें जागरितकी अवधि 
भी ब्रह्म हे दूसरा नहीं । या स्थानमें भाष्याविपे ऐसी शका 
दिखाई है । देवदत्त नामक पुरुष श्रीगंगाजीसे आइकारे अपने 
ग़हमें प्रवेश करे हे । या कहनेसे गंगा अवधि प्रतीत होते है और 
गृह आधार प्रतीत होवे हे । तेसे पुरुपके शयनके आधार और 
अवधि भिन्न भिन्न कहने चाहिये । एक ब्रह्मकूं उभयरूपता केसे 
निरूपण करी । या शंकाकी निवृत्तिवासत ऊणनाभि नाम लूता 
कीटका तथा अग्निका दृष्टांत कहा हे । जसे एक ही ऊणनाभि 
नामक कीट किसी दूसरेकी सहायता विना ही अपने मुखसे 
तंत॒वोंक उत्पन्न करिके अपने विषे ही लीन करे हे तेसे यह जीव 
सुषुप्ति अवस्थार्मे जिस त्रह्मके साथ अमेदभावकं प्राप्त होवे हे 
ता ब्रह्मसे ही वागादिक सव प्राण भूरादिक सव लोक अग्नि आदि 
सवे देव ब्रह्मादि पिपीलिकापयत सव भूत उत्पन्न होव हं। और जसे 
एकरूप प्रज्वलित अग्निसे अनेक विस्फुलिंग उत्पन्न होवे हें तेसे 
एक ब्रह्मसे ही नाना प्रकारका जगत्‌ उत्पन्न होवे हे ओर ता ब्रह्म- 
विषे ही स्थित हे । तथा ता ब्रह्मविपे ही लीन होते हे। ता जग- 

के उत्पत्ति आदिक भी वास्तव नहीं हे । जगत्‌ ही वास्तव नहीं 
तब ताके उत्पत्ति आदिक वास्तव केसे होवेंगे हे बालाके ! यह 


( २८० ) दशोपनिषद्धाषां तरमे-- 


संपूण जगत जाग्रत स्पप्रमें उत्पत्तिकूं प्राप्त होवे हे । सुषुप्तिमें प्रल- 
यकू प्राप्त होवे है। दूसरे जागरित स्वप्रमें पुनः उत्पन्न होवे हे । 
दूसरी सुषुप्तिविषे पुनः लीन होवे हे । ऐसे अनेक वार जगतके 
उत्पत्ति आदिक होवे हें। सोई कल दिनका यह ग्रह है सोइ यह क्षेत्र 
है इत्यादि प्रत्यभिन्ञाज्ञान सवं ब्रह्मरूप हे। जेसे कोई कहे सोई 
यह नदी हे सोई यह दीपज्वाला हे इत्यादि प्रत्यभिज्ञाज्ञान भ्रमरूप 
हे । काहेते सो नदीका प्रवाह नहीं रह्मा तथा सोई दीपज्वाला 
नहीं रही । केवळ अविवेकसे ही सोई यह नदी है सोइ यह दीप- 
ज्वाला है यह ज्ञान होवे टे । तेसे दिन दिनविषे लीन होनेहारे जग- 
तमें सोई कल दिनका यह गृह हे सोइ यह क्षेत्र है सोई यह पुस्तक हे 
इत्यादि सव ज्ञान श्रमरूप हं । वास्तवसे तो क्षण क्षणविषे 
जगत उत्पन्न होवे हे क्षण क्षण विषे लीन होवे हे । इसी वासते 
श्रीवसिष्ठादि सववज्ञ ऋषियोंने हृष्टि सृिवाद अंगीकार करा है । 
दृष्टि कहिये ज्ञानरूप ब्रह्म ही सृश्निम प्रपंच हे ता ट्टिरूप ब्रह्मसे 
भिन्न सृष्टि नहीं ओर दृष्टि सृष्टि इस शब्दका अथ यह भी लिखा 
हे । जबतक हष्टिरूप वृत्ति है तबतक यह सृष्टि है। वृत्तिसे आगे 
पीछे सृष्टि नहीं ब्रह्मरूप समुद्रमें बुदबुदेकी न्याइ क्षण क्षणविषे यह 
प्रपंच उत्पन्न होते है तथा क्षण क्षणविषे लीन होवे हे । श्रीव्यासभ- 
गवानने शारीरिकके दूसरे अध्यायमें जो क्षणिकवादका खंडन करा 
हे सो अपिष्टानरूप सत्य ब्रह्मकूं न माननेहारे बोद्धके मतका 
खंडन है द्रष्टा हश्य दोनोंकूं वोद क्षणिक माने हे । वेदांतसिद्वांतमें 
टृश्यरूप प्रपंच तो क्षणिक मान्या है। द्रष्टारूप ब्रह्मक एकरस सत्य- 
रूप अंगीकार करा है याते श्रीव्यासके अनुसार ही यह प्रपंच 
क्षणिकवाद है विरुद्ध नहीं । ग्रंथविस्तारके भयसे और विशेष युक्ति 
हमने लिखी नहीं । ऐसे सर्व प्रपंच जा ब्रह्मविषे उत्पन्न होवे है तथा 


ब॒हदारण्यकोपनिषद्भाषांतर । ( २८१ ) 


स्थित होवे तथा प्रलीन होवे है ता ब्रह्मकी प्रतिपादक यह उपनि- 
षत्‌ हे । उपनाम समीपका हे नि नाम निरंतरका हे षत्‌ नाम 
प्राप्त करनेहारेका है। ब्रह्मक समीप ही जो निरंतर प्राप्त करनेहारी 
होवे ताकूं उपनिषत्‌ कहे हें । ता रहस्यरूप उपनिषतकूं दिखावे 
हें। “ सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्य तेषामेष सत्यम्‌ ” अथ 
यह स॒त्यस्य सत्यं नाम ब्रह्मदेव सत्यके सत्य हें । सत्यके सत्य 
हें इसका अथ आप ही उपनिषत्‌ कहे हे । प्राणा वै सत्यं प्राण ही 
स्थूल सूक्ष्म प्रपंचरूप सत्य हें । तेषामेप सत्यं नाम तिन सवे- 
प्रपचरूप प्राणोंका यह ब्रह्मदेव सत्य है कहिये अधिष्ठान है। ऐसे 
बालाकि विद्याकूं ग्रहणकारि मोक्षकूं प्राप्त भया इति । पूव प्रथम 
ब्राह्मणमें प्राणोंक सत्यरूपता कही ता सत्यरूप प्राणको शिशुरूपसे 
उपासनाके वासते दूसरा शिशु ब्राह्मण हे इति। तिसरे मृत्तामृत्त 
नामक ब्राह्मणमें प्राणरूप कार्ये त्रह्मकू सत्यरूपताका कथन हे । 
“दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत्त चेवामूत्त च” अथ यह नेति नेति इत्यादि 
वाक्योंकारि निरूपण करा जो परमाथरूप ब्रह्म है ता ब्रह्मके मायमय 
दो रूप हें एक मूत्त है दूसरा अमत्त हे । इन दोनोंविपे जो मूत्त है सो 
मत्त्य नाम मरनेहारा है दूसरा अमृत्त अमर है। मृत्त परिच्छिन्न है 
अमूत्त अपरिच्छित्न हे। मूत्त प्रत्यक्ष हे अमत्त अप्रत्यक्ष रे । प्रथिवी 
जल तेज यह भूतत्रय मूत्त हं। वायु आकाश यह अमत्त हैं। पृथ्वी 
आदि तीन भूतोंके सघन अवयव होनेसे तिनकूं मत्यरूपता कही।वायु 
आकाशकूं विपरीत होनेसे अमत्यरूपता कही । तिन प्रथिवी आदि 
तीन भूतोंका यह आदित्यमण्डळ सार हे | वायु आकाशरूप अम्‌- 
तका आदित्यमंडलस्थ हिरण्यगभरूप पुरुष सार हे । ऐसे अधिदेव 
विभागकूं कथन कारिके अब अध्यात्मविभागके कहे हें । प्रथिवी 
आदि भूतत्रयका चक्षु सार हे । वायु आकाशका दक्षिण चक्षमे 


( २८२ ) दशोपनिषद्धाषांतरमें-- 


स्थित लिगात्मा पुरुष सार है। अब लिगशरीर उपाधिक आत्माके 
अनेक रूपोंकं वर्णन करे हें। यह लिगात्मा श्री आदिकोंके 
वियोग होनेसे हरिद्राकरि रंगे पीत वस्चके तुल्य होवे हे। ऐसे 
पीत शुक रक्तादिक अनेक ख्पॉक सत्त्व रज तम इन गुणोंको 
न्यूनता अधिकतासे यह पुरुष प्राप्त होते हे। ऐसे समछिव्यष्टि 
लिंगात्माके अनेक रूपोंक कथन कारिके अब या हिरण्यगभरूप 
प्राणसत्यक्रा ब्रह्म सत्य हे या सत्यके सत्यत्रह्मका निरूपण करे है 
अथात आदेशो नेति नेति ' अथ यह अथ नाम सत्यस्वरूपके 
निरूपणके पश्चात सत्यका सत्य जो ब्रह्म हे ताक कहे हं । जिससे 
मृत्ते अमृत्तके निरूपणके पश्चात्‌ ब्रह्मकाही निरूपण अपेक्षित है । 
और मूत्त अमृत्तका निरूपण भी त्रह्मके निहपणवासते ही करा 
है। याते नेति नेति ऐसे ब्रह्मका कथन है। दो नकारोंसे मूर अमृत्त 
का स्थूल मृक्ष्मका विद्या अवियाके कायका भाव अभावका 
इत्यादि स्व अनात्म पदाथोंका निषिव जानना । ओर निषेध 
अधिष्ठान विना होवे नहीं याते सव प्रपंचक निपेव अवधि" 
रूप ब्रह्म अंबाध्य हे । ओर शुद्ध त्रह्मक मन वाणीका अविषय 
होनेसे यह निषपवरूप मुख्य उपदेश ही ब्रह्मका प्राप्त करनेहारा है। 
ऐसे हिरण्यगभरूप प्राण सत्य हे तिन प्राणोंका अधिष्टानरूप 
ब्रह्मही सत्य हे इति । तृतीय ब्राह्मणमें कही जो ब्रह्मविद्या ता ब्रह्मवि- 
द्याके अंगरूप संन्यासके विधानवासते चतुथ मेत्रेयी ब्राह्मण हे । 
मेत्रयी ब्राह्मण या उपनिषदके चतुथाध्यायमें तथा पष्ठाध्यायमें 
पठन करा है। तिन दोनों स्थानोंमें पठन करे मेत्रेयी ब्राह्मणका 
अर्थ या उपनिषदके पष्ठाध्यायमें कहेंगे । ओर इस मेत्रेयी ब्राह्मणमे 
सर्वात्मत। कही है । ता सवात्मताकी सिद्धिवासते ही मधुब्राह्मण 
है। ता मधुब्राह्मणके अर्थक कहे हैं। जेसे अनेक मधुकर मक्षिका 


बॅटटारपणकॉपनिचळटाषांतर । ( २८३ } 
J ७९१ ४ १ ६ ३ 


एक मधुके अपूपकूं उत्पन्न करे हैं । तेसे ब्रह्मादि पिपीलिकापयत 
सवप्राणियोंकी यह प्रथिवी मधुकी न्याई मधु नाम काय हे । 
पृथिवीके सवे भूत काय हें । जो या प्रथिवीमें प्रकाशस्वरूप तथा 
अमृतस्वरूप पुरुष हे । तथा जो लिंगात्मा पुरुप या शरीरविषे 
वत्तमान हे । तिन दोनों समधि व्यष्टि अभिमानी पुरुपोंका अभेद 
हे । यह एक ही आत्मा उपकारकरूपसे तथा उपकागरूपसे 
स्थित हे । तथा जल अग्नि वायु आदित्य दिशा चंद्र विद्य॒त्‌ मेघ 
आकाश धम सत मानष्य इत्यादि सवं आधिदवोंम तथा 
रेतवागादिक सर्व अध्यात्मोमें स्थित जो पुरुप हे तिन दोमोंका 
अभेद हे । एक ही आत्मा प्रथिवी आदिकोंमें स्थित हुआ सत्र 
भूतोंविपे उपकार करनेहारा है । व्यष्टिभ्रतोंके अदष्टोंके अधीन ही 
थिवी आदि रचे हैं, याते व्यष्टिभूतोंमें स्थित हुआ यह आत्मा 
पृथ्वी आदिकोंका उपकार करनेहारा हे । ' ब्रह्मेवेदं सवम 
अथ यह वास्तवसे यह उपकाय उपकारकहप सव जगत ब्रह्म 
स्वरूप हे । और यह ब्रह्मात्मा सर्व भ्रतोंका स्वतंत्र पति हे 
तथा सव भृतोंका प्रकाशक राजा हे । जेसे रथकी नाभिमें अरा 
स्थित होवे हैं तेसे या ब्रह्मात्मामें ब्रह्मादि पिपीलिकापयत सव 
भूत स्थित होवे हें । तथा अग्नि आदि सव देव तथा भूरादि सवे 
लोक वागादि सवे प्राण विज्ञानमय सवे आत्मा या परमाथरूप 
अधिष्ठान आत्मामें स्थित होवे हे । या ब्रह्मविद्याकी स्तुतिवासते 
आख्यायिका कही हे ता आख्यायिका सक्षेपसे कथन करे हैं । 
कोई एक ऋषि अश्चिनीकुमारोंक्रं अपने कायवासते प्राप्त हुआ 
यह कहता भया। हे अश्विनौ ! मेरे कायक करो । जबी तुम मेरा 
काये नहीं करोगे तब तुमारे घोर पापक में प्रगट करूंगा । एस 
व॒चनकूं श्रवण करि अश्विनीकुमार कहे हें । हे ऋषे ! हमारे 


(२८४ ) दशोपनिषद्धाषां तरमे- 


पापकूं प्रथम प्रगट करो पश्चात्‌ हम आपका कार्य करेंगे । 
ऋषिरुवाच । हे अश्चिनो ! तुम रूप और यौवन अवस्थाके 
अभिमान कारके कदाचित्‌ देवराज इंद्रकी अवज्ञा करते भये । 
तुमकू वेद्य जानकरि तथा अवज्ञा प्राप्त हुआ इन्द्र तुमारे यज्ञ भा- 
गकू दूर करता भया । यज्ञभागसे रहित हुए तुम महान्‌ दुःखकूं 
प्राप्त होते भये । अपने दध्यडनामक दधीचगुरुके समीप 
आइकरि कोधसे यह वचन कहते भये । हे गुरो ! इंद्रने 
हमारा यज्ञ भाग दूर करा है। अब हम क्या करें। हम इंद्रके मारनेके 
अनेक उपाय जानते हें । अब हम इन्द्रका नाश करेंगे । 
आपकी कृपासे हम इन्द्रसे मृत्युकू न प्राप्त होवेंगे । आप भी 
संमति देवो जो अब क्या करना उचित है । ऐसे तुमारे वचनकूं 
अवणकारे तुमारा गुरु यह कहता भया । हे अथिनो ! तमारा इन्द्र 
शज नहीं है यह क्रोध ही तुमारा शत्र हे । जबी तुम क्रोधरूपी 
शञ॒के जीतनेतिषे भी समथ नहीं तब तुम इन्द्रकं केसे जीतोगे । 
जवी इन्द्र ही तुमारा शड होता तब तिस इन्द्रने तुमारे क्रोधसे 
प्रथम ही तुमारा यज्ञभाग किसवासते दूर न करा । याते इन्द्र शत 
नहीं कोधने ही तुमारेकूं दीनसे दीन करा हे । जो प्राणी अपने 
महावेरी कामकोधके जीते विना औरसे वैर करता हे, सो महा- 
मूढ पुरुष हे। हे अश्विनो ! जबी तुमारेमें कुछ सामथ्य हे तब 
तुम अपने कामक्रोधरूप वेरियोंका नाश किसवासते नहीं करते । 
दधीच गुरूने तुमारे क्रोधके दूर करनेहारे शांतिवाक्य कहे भी परंतु 
तुमारा क्रोध निवृत्त नहीं भया । तब तुमारे गुरुने कह्या । हे 
अश्विनो ! जब तुम क्रोधरूप अगय्निक शांत करोगे तब तुमारे 
ताई दुलभ ब्रह्मविद्याका हम दान करेंगे । इंद्रके साथ युद्ध करना 
अत्यंत अनुचित हे । जबी प्रथितीके देवतारूप ब्राह्मणोंका मारना 
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भी महापातक होनेसे अत्यन्त अनुचित है। तब स्वगके देवता 
इन्द्रादिकोंका मारना केसे अनुचित नहीं हे । यातें इन्द्रसे तुम 
वेरका त्याग करो | और यज्ञभागकी प्रापतिके उपायकू म॑ तुमारे 
ताई कथन करता हूँ । शर्यातिनामक राजाका जामातारूप च्यवन 
ऋषि तुमारेकं यज्ञमागका दान करेगा । च्यवनऋषिके नेत्र नहीं 
हैं । जब तुम ता ऋषिके ताई नेत्रका दान करोगे तब तुमारे ताई 
सो ऋषि यज्ञमाग अवश्य देवेगा । ऐसे गुरुके वचनोंकू श्रवण- 
कारे तुम च्यवनकऋषिके समीप जायकारे यज्ञभाग प्राप्त 
भये । सो च्यवनऋषि इन्द्रसे निर्भय होइकरि तुमारे ताई 
यज्ञभागका दान करता भया । या च्यवनऋषिकी कथा भारतके 
वनपर्वमें लोमशनामक ऋपिने महाराजा धमपुत्र युधिष्टिरके प्रति 
कथन करी हे । जब तुम दधीच नामक गुरुके समीपसे चले 
आये तब पश्चात्‌ ता दधीचनामक गुरुके समीप देवराज इन्द्र 
प्राप्त होता भया । तुमारे गुरुने इन्द्रका आतिथ्यभावकरिके यह 
कहा । हे इन्द्र! तुमारा प्रिय में क्या करूं । इन्द्र उवाच। हे ऋपे ! 
दुर्लभ जो ब्रह्मविद्या है ता ब्रह्मविद्याकूं मेरे ताई तुम कथन करो। 
तब दधीचऋषि अपने मनमें यह विचार करता भया । वैराग्य 
श्रद्धा गुरुभक्ति आदि साधनोंसे विना अनंथिकारीकूं ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करना अत्यंत अयोग्य हे । भोगोंमें लम्पट या इन्द्रमें 
वैराग्यदिक साधनोंके अभावसे व्रह्मविद्याका अधिकार नहीं । 
और जबी में ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं करूं तब मेने प्रथम यह कह्या 
था । जो तेरा प्रिय में क्या करूं । इन्द्रने ब्रह्मविद्या मांगी । जबी 
में ब्रह्मविद्याका दान नहीं करू तब मेरी प्रतिज्ञा भङ्ग होवेगी । 
ता प्रतिज्ञा भंगके भयसे इन्द्रके ताई दधीचऋषि ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करता भया । सो ब्रह्मविद्या मधुब्राह्मणरूप है । ताका पूव 


( २८६ ) दशोपनिषजद्धाषांतरमे-- 


निरूपण करा है । ओर संक्षेपसे मधुब्राह्ययका अथ यह है । एक 
ही ब्रह्मात्मा प्रथिवी आदिकोंमें तथा मनुष्यशरीरादिकोंमें व्या- 
पक होइ रहा हे। और या ब्रह्मात्माने ही पशु पक्षी आदिकोंके 
शरीरोंकू उत्पन्न करिके आप ही प्रवेश करा हे । हे इन्द्र ! एक ही 
आत्मा तेरे शरीरमें तथा श्वानके शरीरमें समान ही व्यापक है। पञ्च 
भूतोंका देह भी श्वानका तथा तुम इन्द्रका तथा मेरा समान हे । 
और इंद्र नाम परम ऐश्वयवालेका है। परम ऐश्वयवाला पर- 
मात्मा है। तुम तो व्यथ ही अभिमानकारि अपना ऐश्वय मानते 
हो। ऐसे अनेक यथाथ वाक्योंकं श्रवणकरि राजस प्रकृतिवाला इन्द्र 
परमक्रोधकू प्राप्त होता भया । ओर यह कहता भया । हे ऋषे ! 
आजसे लेकर या मधुविद्याकं तू किसीके ताई कहेगा तब तेरा शिर 
अपने वन्रसे में काट देऊंगा । ऐसे वचनकू श्रवण कारे दधीच- 
ऋषि परम हपकू ग्राप्त भया । जिस विचारक करिके ता दधीच- 
ऋपिने इन्द्रकं शाप न दिया सो विचार यह हे देवोथवाऋपि मेरे 
गुरूने मेरे ताइ वेद विद्याका उपदेश तो करा परतु जीवन्घुक्तिके 
सुखकी प्राप्ति तो इन्द्रकी कृपासे ही भयी है । जीवन्मुक्ति सुखका 
विरोधी तो मेरेमें यह ही था जो विद्याका उपदेश करना । यह मेरा 
शिष्य हे में गुरु हूँ इत्यादि भदबुद्धिकी इन्द्रकी कृपासे सवथा 
निवृत्ति भयी है । और किंचित अपकारके प्राप्त होनेसे ज्ञानी पुरुष 
भी जबी क्रोध करेंगे तब सप श्वानादिकोंसे ज्ञानीकी क्या विल- 
क्षणता होवेगी । जे पुरुष अपकार करनेवालेमें क्रोध नहीं करते 
ते उत्तम ज्ञानी हें और अपकार करनेवाला भी आत्माका अपकार 
करता हे वा देहइंद्रियादिरूप अनात्माका उपकार करता है। 
निर्विकार आत्माके अपकार करनेकूं तो कोई समर्थ नहीं । अंगी- 
कार करें तौ भी आत्मा नाम अपने स्वरूपका हे आत्मा एक ही है 
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तब अपकारकत्तो सो पुरुष अपना ही अपकार करे । और अनात्मा 
देह इंद्रियादिकोंके अपकार करनेसे भी ज्ञानीको क्या ! ज्ञानी तो 
देहइंद्रियादिकोंसे भिन्न शुद्ध निर्विकार ब्रह्मरूप आपके मानता है 
और ज्ञानीके ही सर्व देह हें एक देहसे दूसरे देहके अपकार हुए 
भी ज्ञानीकू क्रोध करना योग्य नहीं । जेसे अपने दंतोकारे अपनी 
जिहाके काटनेसे पुरुष पाषाणकरिके अपने दंतोंकू तोडकार बाहिर 
निकासे नहीं। तेसे एक देहमें स्थित हुआ आत्मा अपकार करे है 
दूसरे देहमें स्थित हुआ अपकारऊ प्राप्त होवे है। और वास्तवसे 
तो आत्मामें अपकारादिकोंका संबंध नहीं। आत्माके यथाथ 
स्वरूपकूं न जाननेवाले पुरुषने भी यह विचार करना चाहिये। 
उपकार अपकारादिकोंसे होनेवाले सुख दुःख अपने कर्मजन्य हैं । 
यातें अपने पापरूप कर्मके फल दुःखकू पुरुष प्राप्त होवे है। दूसरा 
कोई सुखदुःखके करनेहारा नहीं हे । ऐसे अनेक प्रकारके विचार 
कारे सो दधीचऋषि शाप न देता भया । पश्चात्‌ इद्रकू सो ऋषि 
यह कहता भया । हे इन्द्र ! तुम कुछ और अपना कार्य कहो । 
विद्याका उपदेश नहीं करना यह जो तुमने मेरेकू कहा सो यह तो 
मेरा ही हित करा है । अपना कोई और काये कहो जा में करूं । 
ऐसे वचनकू श्रवण करि इन्द्र यह कहता भया । हे ऋषे ! मेरा 
यही कार्य हे तुमने विद्याका किसीकू उपदेश नहीं करना । ऐसे 
कथन करिके इन्द्र स्वगलोकमे प्राप्त होता भया । पश्चात्‌ तुम 
दोनों ता दधीच गुरुके समीप आइकरि यह कहते भये । हे गुरो ! 
आपने त्रह्मविद्याके देनेवासते कहा था । सो अब आप कृपा कारि 
ब्रह्मविद्याका उपदेश करो । ऐसे तुम्हारे वचनके श्रवणकॉरे सो 
दधीचऋषि परम चिता प्राप्त भया । और चिताका निमित्त 
तुमारेकूं सवे कहकरि यह कहता भया । जबी तुमारेकू में ब्रह्मः 


( २८८) दशोपनिषद्भाषांतरम- 


विद्याका दान नहीं करता तब मेरी प्रतिज्ञा भंग होवे है, जवी 
ता ब्रह्मविद्याका तुमारेकूं उपदेश करूं तब इन्द्र मेरा शिर काटेगा। 
मरणसे तौ में भय नहीं करता । काहेते जो शरीर तो हृष्ट विनश्वर 
हे । शरीरका नाश होनेके यह निमित्त प्रसिद्ध हें । व्याधि सप सिंह 
चोर विष जल अग्नि शत्रु अजीण उच्च स्थानसे गिरना इत्यादि 
अनंतनिमित या शरीरके नष्ट होनेके वर्तमान हैं । यातें शरीरका 
नाश तो अवश्य होवेगा । शरीरके नाश होनेसे मेरेक किंचित्‌ 
भीति नहीं । भीति तो मेरेकूं प्रतिज्ञाभंगसे हे । और शरीरनाश 
होना तो उत्तम हे, परंतु प्रतिज्ञा भग करनी अत्यंत निदित है । 
जवी तुमारे ताई ब्रह्मविद्याका में दान करने लगा बीचमें ही इद्रने 
मेरा शिर काट दिया तब मेरी प्रतिज्ञा भंग होवेगी। ऐसे गुरुके 
वचनोंकूं श्रवण करि तुमने गुरुवोंके यह कहा । हे गुरो ! यह अश्व 
हे इसका शिर काटकारे हम आपकी ग्रीवामें स्थापन करते हैं 
आपका शिर काटकरि अश्वकी ग्रीवामें स्थापन करत हें ता अश्वके 
मुखसे आप हमारे ताई ब्रह्मविद्याका उपदेश करो । जबी इन्द्र वज्रसे 
आपका शिर काट देवेगा तब हम पुनः आपका शिर ही स्थापन 
करेंगे । ऐसे करनेसे आपका भी मृत्यु नहीं होगा तथा अश्वका भी 
मृत्यु नहीं होगा । जबी आप हमारे ताइ ब्रह्मविद्याका दान करोगे 
तब आपकी प्रतिज्ञा भग भी नहीं होगी । जबी तुमारे गुरुने 
अंगीकार करा तब तुम शस्त्रसे अपने गुरुका शिर काटकरि अश्वका 
शिर लगाइ दिया । हे अश्विनौ ! जबी तुमने ऐसा घोर पाप करा 
तब तुमारा गुरु अश्वके शिरसे ही तुमकूं ता मधुविद्याका उपदेश 
करता भया । तिस कालमें दधीचगुरुके ता अश्वके शिरू इंद्र 
काट देता भया । तब तुमने अश्वके शिरकू प्रथिवीमें गिरा देखकरि 
अश्वके शिरकूं अश्वकी ग्रीवामें स्थापन करा । और दधीचगुरुके 
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शिरकू गुरुकी ग्रीवामें स्थापन करा । हे अश्विनो ! संक्षंपसे ता 
विद्याकू में कथन करता हूं । यह आत्मा परथिवी आदि सके 
भूतोंकू उत्पन्न कारिके दो पदोंवाले शरीरोंकू उत्पन्न करता भया । 
तथा चारि पदोंवाले शरीरोंकूं उत्पन्न करता भया । शरीरोंकर उत्पन्न 
कारके तिनमें लिंगशरीर उपहित हुआ प्रवेश करता भया । सव 
शरीररूपी पुरियोंमें स्थित होनेसे ही पुरुष कहावे हे । परमात्मा 
ही अंतर बाहिर सारे परिपूर्ण हे। या आत्माका प्रवेश भी सूयके 
प्रतिविंबकी न्याइ बुद्धिमें प्रतिविबरूप ही जानना । यह आत्मा 
अनेक शक्तिवाली अपनी मायाशक्तिकारे बहुत खूपसे प्रतीत होवे 
है इति । पष्ठ ब्राह्मणमें त्रह्मविद्याकी स्तुतिवासते तथा जपवासते 
तथा ब्रह्मविद्यामें असांप्रदायिकत्वशंकाकी निवृत्तिवासते ऋपियों- 
का वेश कथन करा है।इति बृहदारण्यके चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
ॐ नमः परमेएिने । पूव चतुथांध्यायमें शाख्रप्रवानतासे आत्माका 
निरूपण करा । युक्तियोंसे आत्माके निरूपणवासते या पंचमा- 
घ्यायका आरंभ है। प्रथम विद्याकी स्तुतिवासते कथा कही हे । 
विदेहोंके वंशमें होनेसे वेदेहनामकूं प्राप्त होनेवाला जनकराजा 
यज्ञकूं करता भया । ता यज्ञका नाम बइुदक्षिण था । ता यज्ञमें 
कुरुपांचालादि देशोंके ब्राहमण इकट्ठे होते भये। तिन अनेक 
त्राह्मणोंकं देखकारे राजा जनकके मनविषे ऐसी जिज्ञासा भर्यी 
जो इनमें अधिक वेदके अथकूं जाननेवाला ब्रहि कोन हे । 
पश्चात राजाने जाने अपने मनविषे यह विचार करा धनमें अनेक 
प्रकारके दोष हें। धनकारे ही आपसमें विवाद करेंगे तब इन 
ब्राह्मणों विषे ब्रह्मिष्टका निर्णय होवेगा । ऐसे विचारकार एक 
सहस्र गोवोंके एक एक अंगमें पंच पंच मुहररूप स्वणकूं बांवकार 
सभामें | स्थापन करता हुआ यह कहता भया । भो ब्राह्मणाः ! 
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जो तुमारेमें अतिशयकरि ब्रह्मज्ञ हे ऐसे त्रक्मिप्ठक वासते यह गोवा 
स्थापन करी हैं । जब कोई ब्राह्मण भी अपनेकू ब्रह्मि्ठ मानकरि 
गौवोंके लेजाने विषे समथ न भया .तब याज्ञवल्क्य सामवेदके 
पठन करनेवाले ब्रह्मचारी शिष्यकू यह कहते भये । हे सोम्य ! 
इन गोवोंकूं मेरे गृहविषे तू ले जा । ऐसे याज्ञवर्क्यके वचनकूं 
श्रवण करि सो ब्रह्मचारी गोवोंकू याज्ञवल्क्यके ग़ृहविषे ले जाता 
भया । तिद कालमें ब्राह्मण क्रोधकू प्राप्त भये और यह कहते भये । 
यह याज्ञवल्क्य आपकूं ब्रज्षिष्ठ मानकरि हमारा सवका तिरस्कार 
करता भया। तब राजा जनकका ऋत्विग्‌ राजअश्रित होनेसे महा 
अभिमानी याज्ञवल्क्यक यह कहता भया । हे याज्ञवल्क्य! तू 
आपके सवसे अधिक ब्रह्मज्ञानी मानता है क्‍या दूसरे ब्राह्मण 
त्रक्निष्ट नहीं हें। याज्ञवल्क्य उवाच। हे आश्वल ! ब्रह्मिष्ठ हम 
वारंवार नमस्कार करते हें। आश्वल उवाच । हे याज्ञवल्क्य! 
जब तू ब्रह्मवेत्ताकू नमस्कार करता है तब सव ब्रह्मि ब्राह्मणोंके 
चासते प्राप्त मयी गौवोंकू तूं अपने ग़हविषे किसवासते ले जाता 
अया है ! याज्ञवल्कय उवाच। हे आश्वल ! स्वणसहित गोवोंकू 
' देखकरि मेरे मनविपे अभिलाषा उत्पन्न भयी यातें ही में गौवोंकू 
अपने गहविषे ले गया। राजा देनेवाला हे में लेजानेवाला हूं । 
-्राह्मणोंकर अकारण क्रोध; किसवासते उत्पन्न भया है और धनकूं 
यह ब्राह्मण राजासे ग्रहण करें। हे आश्वल ! तुम या राजासे और 
धनके ग्रहण करो में वारण नहीं करता। याते ब्राह्मण क्रोध किस 
वासति करते हैं । जैसे अग्निमें आहुतिके गेरनेसे अग्नि ज्वलित 
होवे है तेसे याज्ञवल्क्यके वचनकूं श्रवण कारे आश्वल महान 
कोधक प्राप्त हुआ वाद करता भया । सो आश्वल कमसंबंधी अनेक 
प्रश्नोंक करता भया इति । पश्चात्‌ आतेभाग ग्रह और अतिग्रद 
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विषयक प्रश्न करता भया और मरणकालमें पुरुषके वागा- 
दिक जब लीन होवे हें तब पूर्व शरीरकं त्यागकरि किसके 
आश्रयकरिके दूसरे शरीरकं पुरुष ग्रहण करे हे । ऐसे प्रश्नोंकृ 
श्रवणकरि तब याज्ञवल्क्यमुनि उत्तर देते भये। इंद्रिय ग्रह 
हें और विषय अतिग्रह हें । जेसे समुद्रविषे प्राप्त भये पुरुषकू 
मकरादिक ग्रह भक्षण करे हें ओर तिन मकरादिकोंकूं 
अतिग्रहरूप तिमिंगिलादि भक्षण करे हे । तेसे संसारखूप समु- 
रमे नेत्र श्रोत्रादिरूप ग्रह पुरुषकू अपने अधीन करे हैं। तिन 
ग्रहरूप इंद्रियोंकं रूपादि विपयरूप अतिग्रह अपने अधीन करे 
हें । और दूसरे शरीरके ग्रहणका निमित्त कर्मक कथन करा। हे 
आत्तभाग ! पुण्यके करनेहारा पुरुष देवादि उत्तम योनियोंक ही 
प्राप्त होवे हे । पापके करनेहारा पुरुष श्वान शूकरादि नीच 
योनियोंकू ही प्राप्त होवे हे इति। पश्चात्‌ भुज्युनामक ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्यसे यह पूछता भया । अश्वमेवनामक यागके करने- 
हारे पुरुष या शरीरकं त्यागकरि कहां प्राप्त होवे हैं । याज्ञवल्क्य 
उवाच। हे भुज्यो ! इन्द्रादिक देवताओंकी कृपासे अश्वमेध 
करनेहारे पुरुष या ब्रह्मांडसे बाह्य सूत्रात्माक प्राप्त होवे हें इति । 
एसे संसारमें होनेहारे कमेफलकी अवचिकूं, निरूपण करिके अब 
वास्तव त्रह्मस्वरूपके निरूपणवासते अध्यायका शेप हे । प्रथम 
चतुथ उपस्तब्राह्मणमें अपरोक्ष साक्षी आत्मासे त्रह्मका अभेद 
निरूपण करा है। उपस्त उवाच । हे याज्ञवल्कय ! जेसे कोई 
पुरुष गोका शृङ्ग ग्रहण कराइकारे गोका उपदेश करे जो यह गौ 
हे । तेसे तू मेरे ताइ आत्माका अपरोक्षरूपसे : कथन कर जो यह 
आत्मा है । याज्ञवल्क्य उवाच । हे उषस्त ! यह जड प्राण जा 
आत्माकी चेतनमे चेष्टा करे है तथा रूपादिकोंकू नेत्रादि ग्रहण 
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करे हैं । यह सवके अन्तर आत्मा देह इंद्रियादिकोंकी चेष्टा 
करनेवाला ही ब्रह्मरूप है। ' अतोऽन्यदात्तं ' अथ यह हे उपस्त ! 
या अन्तर ब्रह्मात्मासे अन्य नाम रूप प्रपञ्च आत्त है। नाम 
पीडित हे। अथ यह मिथ्या है इति । पूव चतुथब्राह्मणमें ब्रह्म 
विद्या कही अब जीवन्घुक्तिसुखकी प्रातिवास्ते संन्याससहित ब्रह्म- 
विद्याका या पञ्चमत्राह्मणमें कथन करे हें। कहोलनामक ब्राह्मण 
यह प्रश्न करे है। हे याज्ञवल्कय ! क्षुधा पिपासा शोक मोह जरा 
मृत्यु इन षट्‌ ऊमियोंसहित जीवात्माको सवधमातीत शुद्धब्रह्मके 
साथ एकता. केसे हे । याज्ञवल्क्य उवाच । हे कहोल ! क्षुवा 
पिपास प्रणोंका धर्म हे । शोक मोह मनका धम है। जरामृत्यु 
या स्थूल शरीरका धम हे । साक्षी आत्मा सवे धमसे रहित हे । 
यातें ही या प्रत्यगात्माकी त्रह्मसे एकता बने हे । या ब्रह्मात्माकू 
जानकार सव इच्छारूप एकपनेकू त्याग कारे विद्वान संन्यासकूं 
ग्रहण करे हे । जिन एषणावोंको ज्ञानी त्याग करे हे । ते एषणा 
तीन प्रकारकी हे । एक पुत्रएपणा हे । दूसरी वित्तणषणा हे । तीसरी 
लोकएपणा है।या लोककी तथा स्वगादिलोकांकी इच्छाका 
नाम लोकएपणा है। इन सव एपणावोंकू त्यागकार संन्यासा- 
श्रमकू ग्रहण करते हुए विद्वान भिक्षाटनसे शरीरनिदाहक करे हैं 
और है कहोल ! पुत्र पशु गृह क्षेत्र घन इन समे पदार्थाका नाम 
वित्त है। याते वित्तएषणा तथा लोकएपणा यह दोनों एषणा हें । 
एसी एपणासे निवृत्त हुए वामदेवादिक विद्वान जीवन्मुक्तिके पर 
मानंदऊ प्राप्त होते भये। यातं अबके मुमुक्ष जनोंकू भी सव एष- 
के त्यागपूवक संन्यासाश्रमङू ग्रहण कारिके आत्माके श्रवण 
मनन निदिध्यासन कर्त्तव्य हें । तिन श्रवणादिकोंसे अपरोक्ष 
ज्ञानकू प्राप्त होवे हे। ता अपरोक्ष ज्ञानक प्राप्त हुआ विद्वान कृता- 
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 थताक प्राप्त होवे है और या ब्रह्मात्मा रूप ज्ञानीसे भिन्न नाम रूप 
प्रपंच मिथ्या है । और मिथ्याभृत क्षुवापिपासादि अनात्म 
धर्मोसे निर्विकार असंग आत्माका संबंध नहीं है | याते ता 
असंग प्रत्यगात्माकी ब्रह्मके साथ एकता बने हे । इति । पूव निरू 
पण करे सवान्तरआत्माके निर्णयवासते पष्ठगार्गी त्राह्मणका आरंभ 
हे । वचक्नुऋषिकी पुत्री गार्गी नामा ब्रह्मविदुपी ता याज्ञत्ल्कयकूं 
यह पूछती भयी । हे याज्ञवल्क्य ! यह नियम हे । जो जो काय 
है सो सो अपने कारणमें स्थित होवे है। जेसे पटरूपकाय अपने 
तन्तुर्य कारणमें स्थित होवे है तेसे त्रह्मांडरूप एथिती 
अपने कारणरूप जलोंमें स्थित होवे हे । तिन जलोंका आश्रय 
कौन हे । याज्ञवल्य उवाच । हे गार्मि ! तेज वायुमें ही तन्तुवों 
विषे पटकी न्याई ओत प्रोत होइ कारे स्थित है) इन्वनादि आश्र- 
यसे विना अग्नि प्रतीत होवे नहीं याते अमिरूप आश्रयक त्याग- 
करि वायुके ही प्रथिवीका आश्रय कथन करा। गार्गी प्रश्न करे हे। 
हे याज्गवल्क्य ! वायु किसमें ओतप्रोत है । पक्षी आदिकोंके गम- 
नका आश्रय जो अंतरिक्षलोक हे ता अंतरिक्ष लोकमें ही वायु 
ओतत ठे । अतरिक्षछोकका आश्रय गंववलोक है । गंधर्व- 
लोकका आश्रय आदित्यलोक हे। आदित्यलोकका आश्रय 
बद्रटोक है। चंद्रलोकफ़ा आश्रय नक्षत्रलोक है। नक्षत्रलो 
कका आश्रय देवलोक है । देवलोकका आश्रय इन्द्रलोक है। 
गन्धवलोकसे लेकरि या इन्द्रलोकपयन्त स्थूल भूतोंकी सूक्ष्म 
अवस्था जाननी योग्य है । ते अवस्था पूव अवस्थाकी अपेक्षासे 
सूक्ष्म हं उत्तर उत्तर अवस्थाकी अपेक्षासे स्थूल हैं । इन्द्रलोककी 
जनक जे भूतोंकी सूक्ष्मावस्था हें ते अवस्था ही इन्द्रलोकका आश्रय 
हैं। इन्द्रलोककी आश्रय जो अवस्था है तिसका नाम प्रजापति 


(२९४) दशोपानिषद्भाषांतरम- 


लोक ही श्रुतिमें क्या हे । प्रजापति पदका अर्थ स्थूल भूतरूप 
विराट हे । तिस स्थूल भूतरूप विराट्का अपंचीकृत सूक्ष्मभूत 
आश्रय हे । तिन अपञ्चीकृत सूक्ष्मभूतोंका सुत्रात्मरूप ब्रह्मलोक 
नामसे कथन करा हे । गार्गीने पूव पूर्वके आश्रयका प्रश्न करा 
याज्ञवल्क्यने उत्तर उत्तर आश्रय वणन करे । पश्चात्‌ गार्गी 
तकरीतिसे तिस ब्रह्मलेकका आश्रय पूछती भई । शाख्रगम्य 
सूत्रात्माकूं तकरीतिसे पूछनेवाली गार्गीकू याज्ञवल्क्य यह कहते 
भये । हे गागं ! तुम अति प्रश्न मति करो शास्रगम्य सूत्रात्मकं 
जबी तुम तक्रीतिसे पूछेगी तब तेरा शिर प्रथिवीपर गिर जावेगा। 
ऐसे श्रवणकरि भयभीत हुई गार्गी तूष्णीं होती भयी इति । 
सतबाह्मणमें शास्ररीतिसे सूत्रात्मा तथा अंतयामीका निणय करा 
हे । उद्दालक प्रश्‍न करे हे । हे याज्ञवल्क्य ! यह प्रथिवीलोक 
तथा परलोक तथा ब्रह्मासे लेकरि पिपीलिक्रापयन्त सव भूत जा 
सूत्रकरिके ग्रथित हें ता सूत्रकू तूं जानता है । याज्ञवल्कय उवाच । 
हे उद्दालक ! ता सूत्रकू में जानता हूँ । उद्दालक उवाच । हे याज्ञ” 
वल्क्य ! जबी तूं जानता हे तो किसवासते कहता नहीं व्यथ 
ही अपनी वाचालतासे तूं कहता है में जानता हूं में जानता हूँ । 
याज्ञवल्क्य उवाच । हे उद्दालक ! श्रवण कर। सूत्रात्मरूप समष्टि 
वायु कारके ही यह लोक तथा परलोक ब्रह्मादि सवभूत ग्रथित 
होइ रहे हें । जब प्राणरूप वायु या शरीरसे निकसे हे तब यह 
शरीर नाशकू प्राप्त होवे हे । उद्दालक उवाच । हे याज्ञवल्क्य ! 
अब अंतयामीका निरूपण कर । याज्ञवल्क्य उवाच । “ यः 
परथिव्यां तिष्ठन्‌ परथिव्यामतरो य प्रथिवी न वेद्‌ यस्य प्रथिवी 
शरीरं यः प्रथिवीमन्तरो यमयति एप त आत्मा अंतर्याम्यमृतः । 
अथ यह हे उद्दालक ! जो प्रथिवीमें स्थित है सो अंतयामी है । 


बृहदारण्यकोपानिषद्भाषांतर । (२९५) 


पृथिवीम स्थित तौ घटादिक भी हें क्या घटादिक ही अंतर्यामी 
हें । या शंकाकी निवृत्तिवासते प्रथिवीके अंतर है । यह कद्या । 
घटादिक प्रथिवीके बाह्य है । अंतर्यामी प्रृथिवीके अंतर है । 
पृथिवीके अन्तर तौ प्रथिवी अभिमानी देवता है क्या प्रथिवी अभि- 
मानी देवता ही अंतयामी है। या शंकाकी निवृत्तिवासते पृथिवी- 
देवता जाके जाने नहीं यह क्या । ता अंतर्यामीका शरीर कौन 
हे । तहां उत्तर कहे हैं यस्य प्रथिवी शरीरं! जा अंतर्यामीका प्रथिवी 
ही शरीर है । अंतयामी जिसके प्रेरण करे है ता प्रेयसे भिन्न 
प्ररकरूप अंतयीमीका शरीर नहीं है। ऐसे अतर वत्तेमान हुआ 
जो अंतर्यामी प्रथिवीक तथा प्रथिवीअभिमानी देवताक मरण 
करे हे । हे उहालक ! सो यह अंतर्यामी तेरा आत्मा है । और 
अंतर्यामी आत्मा अमृतनाम कूटस्थ तथा आनंदस्वरूप है । ऐसे ही 
जो अंतर्यामी जलोंमें स्थित है। जलअभिमानी देवता जाकू जाने 
नहीं इत्यादि सव पदा्थाविषे प्रथिवीमें कही रीतिसे सो अश सवे 
घटा लेना । अग्नि अंतरिक्ष वायु स्वगे आदित्य दिशा चंद्र तारा 
आकाश तमः तेज सामान्य इन अधिदेव पदार्थामे अंतयांमी 
कद्या । अब अधिभूत पदार्थाविषे अंतयामीका निरूपण करे हैं । 
्रह्मादि पिपीलिकापर्यंत स्वभूतोंविषे अन्तयामी स्थित है सवभत 
जा अंतयामीकू जाने नहीं । प्रथिवीमें कही रीति सवत्र इन पदाः 
थोंविषे घटाय लेनी । अब अध्यात्मपदार्थामें अंतयांमीका निहू- 
पण करे हें । जो अंतयांमी प्राणमें है। तथा वाळ चक्षु श्रोत 
मन त्वक विज्ञान रेत इत्यादि सर्व जगतमें जो अंतयामी व्यापक 
हे। जो अंतर्यामी नेत्र श्रोत्र मन बुद्धि आदिकोंका अविषय 
है । तथा नेत्र श्रोत्र मन बुद्धिके साथ मिळकरि द्रष्टा श्रोता मता 
विज्ञाता होवे हे । और वास्तवसे या अंतयामीसे द्रष्टा शरोता मंता 


(२९६, « « गनिषद्वाषांतरमे- 


विज्ञाता जीव भिन्न नहीं हे । यह अंतयामी ही जीवभावकू प्राप्त 
हुआ दृश श्रोता मंता विज्ञातादिरूप होवे है इति । सप्तम उद्दा- 
लकब्राह्मणमें सोपाधिक ब्रह्मका निरूपण करा । निरुपाधिक ब्रह्म" 
के निरूपणवासते यह अष्टम गार्गी ब्राह्मण है। याज्ञवल्कयके शाप- 
के भयसे गार्गी ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेवे हे । हे ब्राह्मणा भगवतः ! 
जब आप मेरे आज्ञा देवो तब में दो प्रश्न याज्ञवल्क्यसे पूछती 
हूं तिन मेरे दोनों प्रश्नोंके उत्तरोंकूं जब यह याज्ञवल्क्य कह 
देवेगा तब तो या याज्ञवल्क्यकूं कोई जीतनेवाला नहीं है । जबी 
नहीं कहेगा तब मेरे शापसे इस याज्ञवल्क्मका मस्तक प्रथिवीपर 
गिरेगा । याते तुम सबही मेरेकूं आज्ञा देवो । ब्राह्मण आज्ञा देते 
भये । तब गार्गी याज्ञवल्क्यकूं यह कहती भयी । हे याज्ञवल्क्य! 
लताकारिके पुरुषासे स्रीकी बुद्धि अधिक होवे हे । तिन ख्ररियों 

में भी मेरेकें सरस्वती जेसा तुमने जानना ।मं तो यह जानती 
हूँ जो पुरुप अपने हृदयमें साक्षीरूपसे स्थित आत्माग नहीं 
जानता सो पुरुप नपुंसक है पुरुप नहीं। और जो पुरुष 
आत्मज्ञानसे रहित है सोइ स्री है । आत्मज्ञानकरि युक्त मेंख्री 
हीं हूं । अज्ञानी पुरुप ख्रियोंमें भी निषिद्ध श्री वेश्यारूप है। 
अपे वेश्याकं अनेक पामर पुरुप भोगते हें तेसे काम क्रोध लोभ 
मोह अहेंकारादिरूप अनेक पुरुप अज्ञानी पुरुपरूप स्रीके भोगते 
हं) और में तो दुःख सह या योवनअवस्थामें काम क्राधादिकों 

से रहित हुईं स्थित हूं। यातें में खी नहीं किंतु पुरुष हूँ। आत्मबोध 
सहित ही पुरुष होवे हे । आत्मबोधश्ून्य तो वेश्या जेसी ख्री है। 
और हे याज्ञवल्क्य ! वास्तवसे तौ खरी पुरुष नपुंसक यह भेद ही 
अज्ञानकृत है। जेसे एक नट अपनी मायासे अनेक रुपोंकू धारण 
करे हे तेसे एक ही आत्मदेव अपनी मायाकारे अनेक ख्पोंक 


५हदारण्यकोपनिषद्धाषांतर । ( २९७) 


धारण करे हे । परंतु वास्तवसे तो अद्वितीय ब्रह्म है । जसे स्वममें 
एक ही द्रष्टा अपनी निद्राशक्तिकरि हस्ती सिंह पुरुष श्री आदि 
रुपसे प्रतीत होवे हे तेसे एक ही ब्रहदेव अपनी मायाशक्तिकारे 
अनेक रुपसे प्रतीत होवे है । हे याज्ञवल्कय ! जसे काशीका 
राजा दिवोदासका पुत्र प्रददेन वा जनकराजा अपने धनुपमे दो 
बाणोंकू आरोपण करिके क्रोधसे शझ्वोंपर चलावे ।तेसे में 
गार्गी दो प्रश्‍्नरूपी बाणोंकू अपनी वाणीरूपी पनुपमें आरोपण 
करिके चलाती हूँ । तिन बाणरूपी प्रश्‍नोंकू सहारो । अथ यह तिन 
प्रश्नोंका उत्तर देवो । याज्ञवल्क्य उवाच । हे गागि ! तुम प्रश्‍न 
करो । गार्गी कहती भयी । हे याज्ञवल्क्य ! प्रथिवी तथा स्वगेके 
मध्यमें होनेहारे सवे पदाथ तथा प्रथिवीके नीचे तथा प्रथिवी 
और स्वगलोक तथा भूत भविष्यत्‌ वत्तमान या तीन कालमें 
होनेहारे पदाथ इत्यादि सव पदाथ किसमें ओतप्रोत हे । याज्ञव- 
ल्क्य उवाच । हे गागि ! अव्याकृत आकाश इश्वर अंतयामी 
नारायण इत्यादि जाके अनंत नाम हैं ता मायाशबल इश्वरमें 
ही सूत्रात्मापयत सव जगत्‌ स्थित है। ऐसे जबी याङ्ञवल्स्यने 
ग्रथम प्रश्नका उत्तर दिया तब गार्गी यह कहती भयी। है याज्ञव 
ल्क्य ! तेरे ताई मेरा नमस्कार है। अब दूसरे प्रश्नके उत्तरकू कदो । 
याज्ञवल्क्य उवाच । हे गागि ! तुम दूसरा प्रश्न करो । गार्गी कहे 
हे हे याज्ञवल्क्य ! जिस अव्याकृत आकाशमें सवे नाम रूप प्रपंच 
ओतप्रोत है सो अव्याकृत आकाश किसमें ओतप्रोत हे । गार्गकि 
मनमें यह अभिप्राय था । याज्ञवल्क्य जवी उत्तर कहेगा तब शुद्ध 
त्रह्मकं वाणीका अविषय होनेसे अवाच्यवचनरूप दोप हे । उत्तर 
नहीं कहेगा तब उत्तरकी अस्फूतिूप अप्रतिभानामक निग्रह 
स्थानकूं प्राप्त होवेगा । जिस दोषके प्राप्त होनेमे उत्तरदाता जीत्या 


(२९८) दशोपानैषद्भाषांतरम- 


जावे ताकूं निग्रहस्थान कहे हें । सो याज्ञवल्क्य उत्तर कहेगा तब 
भी जीत्या जावेगा । नहीं कहेगा तबभी जीत्या जावेगा । दोनों 
प्रकारोंसे गार्गी अपना जय मानती इई पूछती भयी । तब याज्ञव- 
ल्क्य भी ता गार्गीके अभिप्रायकू जानते हुए यह उत्तर देते भये । 
स्थूलता सूक्ष्मतादि धर्मोसे रहित जो अक्षरब्रह्म हे ता शुद्बह्ममें ही 
अव्याकृत आकाश ओतप्रोत है । ऐसे ब्रह्मेचता कहे हें । ऐसे 
कहनेसे दोनों दोषोंका याज्ञवल्क्यने निवारण करा । प्रथम अवाः 
च्यवचनदोष तो मेरेकू तब प्राप्त होता जब केवल में ही कहता । 
सवे ब्रह्मवेत्ता ऐसे कहे हें यादें अवाच्यवचनरूप प्रथम दोप नहीं । 
स्थूलतादि सर्व धर्मोसे रहित अक्षर ब्रह्मकूं अव्याकृत आकाशका 
आश्रय कथन करा । यातें अप्रतिभानामक दूसरा दोष नहीं । 
अब ता अव्याकृत आकाशके अधिष्ठानरूप अक्षरका ही निरूपण 
करं हैं। हे गागिं ! यह अक्षर नाम नाशसे रहित तथा व्यापक जो 
ब्रह्म हे सो हस्त दीचे लोहित खरेद छाया तम इन सवेसे रहित है 
तथा इन सवसे मित्र है । प्रथिवी आदि पञ्च भ्रुतोंसे तथा 
शब्दस्पशादिकोंसे रहित है तथा तिन प्रथिवी आदिकोंसे भिन्न है। 
हे गार्गि! यह अक्षर आत्मा भोक्तत्व मोग्यत्वादिक धर्मासे 
रहित हे। ओर यह शुद्ध अक्षर ही अपनी मायाशक्ति साथ मिल 
कारे सूये चंद्रादिकोंकूं अपनी आज्ञाविषे चलावे है। हे गार्गि ! या 
अक्षरत्रहकी आज्ञाविषे स्वगलोक तथा प्रथिवीलोक इत्यादि लोक 
स्थित हं । या अक्षखह्मकी आज्ञाविषे निमेष मुहृत्त दिन रात्रि पक्ष 
मास ऋतु वर्ष युग कल्प इत्यादि काळ स्थित है। हे गागि! 
पृवतोंसे निकसकरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणादि दिशावोंमें चलने 

हारी श्रीगंगा यमुना नमदादि नदियां या अक्षखह्मकी आज्ञामें वत्तें 
हॅ । और हे गार्गि ! फलप्रदाता या अक्षर आत्माकूं मानकारे ही 


बहदारण्यकोपनिषद्धाषांतर । ( २९९ ) 


दाता पुरुष अन्न वक्ष गौ स्वणोदिकोंका दान करे हैं। और ता. 
अक्षरकूं मानकरिके ही श्रेष्ट पुरुष दाता पुरुपकी स्तुति करे हे । 
और यजमान पुरुषके आश्रय होइकरि देवता पितर अपना जीवन 
करे हें। सो देवतादिकोंका यजमानके अधीन होना भी ता अक्ष- 
रकी आज्ञासे जानना । महान्‌ शक्तिवाले इंद्रादिक भी यजमानके 
अधीन ही परमेश्वरने रचे हें । हे गागि ! जो पुरुष या अक्षरके ज्ञान 
विना या लोकमें अग्निहोत्र यज्ञ तप दानादि अनेक कमे करे हैं 
तिन सव कमका फल विनाशी ही उत्पन्न होवे हे। यो वा एत- 
दक्ष गाग्यविदित्वाऽस्माछोकात प्रेतिस कृपणः अथ यहहे गागि! 
जो पुरुष या अक्षरके जाने विना या लोकसे मृत्युकू प्राप्त होवे है 
सो पुरुष कृपण है नाम महादीन हे । और जो पुरुष या अक्षर 
त्रह्ं जानकारि या शरीरका त्याग करे सो विद्वान्‌ ब्राह्मण होव हे। 
अर्थ यह ब्रह्मस्वरूप हुआ मुक्त होवे हे। हे गागि ! यह अक्षर नेत्र 
श्रोत्र मन बुद्धि आदिकोंका अविषय हुआ भी आप द्रष्टा श्रोता 
मंता विज्ञातादिरूप है। चेतन्यरूप होनेसे द्रष्टत्वादिक मुख्य 
आत्माविषे ही हैं। नेत्रादिकोंविषे तो आत्माके अधीन ही रूपा- 
दिकोंके दर्शनका सामथ्यं है। और हे गागि ! या अक्षरसे भिन्न 
द्रा कोई नहीं हे । तथा या अक्षरसे भिन्न, श्रोता मंता विज्ञाता 
नहीं हे । या ब्रह्मात्मारूप अक्षरमें ही अव्याकृत आकाश ओत- 
प्रोत होइकारे स्थित हे । अथ. यह मायाका आश्रय निविभाग 
शुद्धचिति है ऐसे याज्ञवल्क्यसे श्रवण कारि ता याज्ञवर््यकूं गामि 
नमस्कार करती भयी । ओर सो गार्गी ब्राह्मणोंकू यह कहती भयी। 
हे ब्राह्मणाः ! में सत्य कहती हूँ तुम सव श्रवण करो या याज्ञवल्क्यसे 
तुमने व्यथ ही विवादका आरंभ करा है । जब तुम या याज्ञवल्क्य- 
मुनिके ताई नमस्कार करोगे तब ही तुम कल्याणकू प्राप्त होवोगे 


(३०० ) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


और इस याक्ञवल्क्यके जीतनेकी इच्छा कवी करनी नहीं यह तो 
सवज्ञ पुरुष दे । ऐसी अनेक प्रकारकी याज्ञवल्कयकी स्तुति करती 
हुई सो गार्गी पश्चात्‌ तूष्णीं होइ जाती भयी। गागीके वचनोंकू 
श्रवण कार सः ब्राह्मण याङ्ञवल्क्यके ताई नमस्कार करते भये । 
परंतु एक शाकल्य नाम ब्राह्मण नमस्कारकं न करता भया । ऐसे 
या अष्टम गार्गी ब्राह्मणमें अक्षरत्रह्मका पारमार्थिकरूप वर्णन करा 
इति । पूवे अंतयामी त्राह्मणमें सूयचंद्रादि देवतावोंका प्रेरक 
अंतयामी परमात्मा है यह कह्या था । तिन प्रेरने योग्य देवतावों 
के विस्तारसंकोचद्वारा ता परमेश्वरके निणयवासते ही यह नवम 
शाकल्य ब्राह्मण हे । दवताओंकी संख्याके प्रश्‍नोंके उत्तर 
याज्ञवल्कयसुनिने सवे कहे । परंतु सो शाकस्य कालकरि प्रेर हुआ 
प्रश्नोंसे उपराम न होता भया । अनेक प्रश्‍नांके उत्तर देते पश्चात्‌ 
याज्ञवल्क्य ता शाकल्यकू यह कहते भये । हे शाकल्य ! तुम प्रश्नोंसे 
उपराम होइ जावो । जब शाकल्य निवृत्त न भया तब याज्ञ- 
गल्क्य यह कहते भये । हे शाकल्य ! जब सूय॑भगवामसे मेंने विद्या 
ग्रहण करी थी तब ता सूयंभगवानने मेरेकू यह कट्या था। जो 
पुरुष तरम स्थित मेरी विद्याका तिरस्कार करेगा तिसका में शिर 
काट देऊंगा । पुनः मेने नाना वरोंक लेकरि ता सूयभगवानक क्षमा 
करवाइ । पश्चात्‌ सूयभगवान यह अवधि करते भये । हे याज्ञमल्य ! 
जो पुरुष बीस २० प्रश्‍नपयत भी निवृत्त न होगा ता दुरात्माका 
मं शिर काट देऊंगा। तब मं ता सूयमगवानसे भयभीत हुआ तूष्णीं 
होइ जाता भया । याते तुमारा मृत्यु न होवे । ऐसे कहनेसे भी 
शाकल्य द्रेषकूं न त्यागता भया । तब अंतमें याज्ञवल्क्यने यह 
वचन कहा । “तं त्वौपनिषदं पुरुषं प्च्छामि'अथ यह हे शाकल्य ! 
तिस उपनिषदोंकरि जानने योग्य आत्माक में तेरेसे पूछता हूँ। 


बृहदारण्यकोपनिषद्धाषांत। (३०१) 


जबी तुम या सर्वके अधिष्ठान आत्माकू नहीं कहेगा तब तेरा मस्तक 
पथिवीपर गिर जावेगा। जब शाकल्य उत्तर कहनेकूं समथ नहीं 
भया शाकल्यका मस्तक प्रथिवीपर गिर गया । तब सव ब्राह्मण 
भयभीत होइ जाते भये । शाकल्यकी ही सव लोक निन्दा करते 
भये। तब याज्ञवल्क्य त्राह्मणोंकू यह कहते भये । तुम सत्र ही 
प्रश्न करो में उत्तर देऊंगा जब किसी त्राह्मणने प्रश्न नहीं करा। 
तब याज्ञवल्क्य आपही प्रश्न करते भये । विस्तारभयसे या 
शाकल्यके प्रश्न तथा याज्ञवल्कयके प्रश्न लिखे नहीं इति | इति 
बृहदारण्यके पंचमोऽध्यायः ॥&॥ ॐ नमः स्वप्रकाशतिदात्मने । 
पूव पृञ्चमाःयायमें जल्पकथासे ब्रह्मका निरूपण करा अब पष्ठा- 
ध्यायमें वादकथासे ता ब्रह्मा निरूपण करे हं । पञ्चमा“्यायके 
अन्तमें विज्ञानानन्दरूप ब्रह्मका निरूपण करा है । ता ब्रह्मक़ी 
प्राणवागादिकोंके अधिष्ठाता वायु अग्नि आदिकोंमें ब्रह्महष्टिरूप 
उपासनाके विंधानवासते प्रथम दोत्राह्मण हं । प्रथम ब्राह्मणका नाम 
षडाचाये ब्राह्मण है। दूसरे ब्राह्मणका नाम कूर्च ब्राह्मण हे । विद्याकी 
स्तुतिवासते कथा दिखावे हें । जब याज्ञवल्क्यमुनिके शापकरि. 
शाकल्य मृत्युक्रे प्राप्त भया और सो रात्रि व्यतीत भयी । प्रातः- 
काळविषे राजा जनक अपनी सभामें विराजमान भया । तथा 
याज्ञवल्क्यमुंनि अत्यन्त सत्कारकू प्राप्त इए ता सभामं विराजमान 
होते भये तब राजा जनक नम्रतासहित हुआ याक्षवल्क्यमुनिकू 
यह कहता भया । हे भगवन्‌! आप सहश महात्मा केवल हमलो- 
गोंके उद्धारवासते ही या प्रथिवीमंडलमें विचरते हैं आप कृपा 
करि मेरेके उपदेश करो जिसके ग्रहणकरि में मोक्षकूं प्राप्त होऊं । 
याज्ञवल्क्य उवाच। हे राजन्‌! तेरे ताइ जो ऋपियोंने पूण उपदेश 
करा है सो मेरेकूं श्रवण कराओ पश्चात्‌ में तेरे ताई कहुंगा। तब 


(३०९) दशोपनिषद्धाषांतरमे- 


राजा जो ऋषियोंने देवतावोकी उपासनारूप उपदेश करा था 
ताळे कहता भया । याज्ञवल्क्य उन उपासनावोंमें न्यूनता कहते 
हुए ता उपासनाकी पूतिकं कथन करते भये । तब राजा जनक 
गुरुदक्षिणा एक सहस्र गो देनेकू कहता भया। याज्ञवल्कय यह कहते 
भये । हे राजन ! मेरेक अपने पिताने यह उपदेश करा था जो 
शिष्यके कृतार्थं हुए विना गुरुदक्षिणा ग्रहण करनी नहीं ऐसे 
लोभरहित याजङ्ञवल्क्यमुनिकूं देखकरि राजा अपने कूचनाम 
सिहासनकू त्यागता हुआ दंडवत्‌ प्रणाम कारके ता याज्ञवल्क्य 
मुनिकूं यह कहता भया । हे मुने! तेरे ताई मेरा वारंवार नमस्कार 
हे संसारसमुद्रविषे डूब रहा जो में हू तिस मेरेकू आप कृपाकर 
शीन वाहिर निकासो । याज्ञवल्क्य उवाच । हे राजन्‌! यह इन्द्र” 
रूप आत्मा जागारित अवस्थामें दक्षिणनेत्रमें स्थित होवे है। 
और बुद्धिरूप इंद्राणी वामनेत्रमें स्थित होवे हे। जागरित अव- 
स्थामें नेत्रश्रोत्रादि इंद्रियांसे नाना प्रकारके भोगोंके सो इंद्र भोगता 
दुआ नाडीखूप द्वारकरि स्वप्रकूं अनुभव करे हे । तथा सुषुसिमें 
प्रमानन्दके प्राप्त होवे हे। और वास्तवसे यह आत्मा स्थूल 
सूक्ष्म संघातसे रहित हे । यह आत्मा कम इंन्द्रियोकार 
ग्रहण होवे नहीं । देहइन्ट्रियादिकोंके नाश होनेसे आत्माका 
नाश होवे नहीं । ओर या असंग आत्माका किसीके साथ 
वास्तवसे सम्बन्ध नहीं है हे जनक ! या आत्माकूं जान- 
कारे तू अभय पदक प्राप्त भया है। जनक उवाच । हे भगवन्‌ ! 
आप मेरेकं अभयरूपताका बोधन करते हो। याते आपके ताई 
मेरा वारंवार नमस्कार हे । मेरे विदेहदेशोंकू आप भोगवासते 
अहण करो । और यह मेरा देह भी आपकी सेवाविषे सवदा 
तत्पर रहे। मेरेकूं अपना दास जानकरि अपने चरणोंविषे राखो 


बृहदारण्यकोपनिषद्रापांत। (३०३) 


ऐसे वचनकूं श्रवणकारि याज्ञवल्क्यमुनि अपने आश्रममें चलनेका 
संकल्प करते हुए राजा जनककूं यह कहते भये । हे राजन्‌! यह 
देश तथा धन तथा तमारा शरीर सर्व ही हमारे हैं । परंतु हमारी 
आज्ञासे तम या देशका राज्य करो तुम हमारे दास हो तुमारी 
इसी प्रकारकी श्रद्धाभक्ति सर्वदा बनी रहे । ऐसे कथन करिके 
याज्ञवल्क्यमुनि तो अपने आश्रममें चले आवते भये । काल 
पाइकारे राजा जनक अग्निहोत्रमें तत्पर हुआ ता आत्मज्ञानकू 
विस्मरण करता भया । या याक्ञवल्क्ममुनि भी लोकोंसे यह 
श्रवण करते भये तथा दिव्यदष्टिसे यह जानते भये जो राजा जन- 
कने आत्मज्ञानकूं विस्मरण करा हे । तब याज्ञवल्क्ममुनि अपने 
मनमें यह विचार करते भये अब जनकके जाते ही आत्मउपदेश 
करेंगे । और व्यवहारकी वात्तां करनी नहीं। ऐसे विचारकरि 
जनककी सभामें सो याज्ञवल्क्यमुनि प्राप्त होते भये । आगे राजा 
जनकने अपनी सभामें त्रेवणिक पुरुषों यह कह्या था जो तुम 
अग्निदोत्रविषे प्रश्न करो। में सवेके उत्तर देऊेगा। तब याज्ञव- 
ल्क्पमुनि अग्निहोत्रमे नाना प्रकारके प्रश्‍न करते भये । राजा 
जनक संपूर्ण प्रश्नोंके उत्तरोंक कहता भया । तब राजाकी बुद्धिकी 
कुशलताकूं देखकरि परम प्रसन्न हुए याज्ञवल्क्यमुनि वर देत भये । 
राजा जनक काम प्रश्नरूप वरक मांगता भया । जेसे शाकल्य 
बहुत प्रश्न करनेसे मृत्युकू प्राप्त भया तेसे बहुत प्रशनोंके करनेसे 
याज्ञवल्क्यसुनिके शापकरि में भी मृत्युकू प्राप्त नहीं होऊं । 
या अभिप्रायसे प्रश्‍नसमुदायहूप वरकूं सो जनकराजा मांगता 
भया । ऐसे कामप्रश्नरूपी वरू प्राप्त हुआ जनक प्रश्न करता 
भया । जनक उवाच । हे भगवन्‌ ! यह स्थूल सूक्ष्म संघातरूप 
पुरुष किस प्रकाशकज्योतिकरिके अनेक व्यवहारोंकू करे हे । 


(३०४) ` दशोपनिषद्भाषांतरम-- 


याज्ञवल्क्य उवाच । हे राजन्‌! या आदित्यरूप ज्योतिकरिके यह 
संघातरूप पुरुष अशनादि व्यवहार करे है। तथा या आदित्य 
कारेके ही देशांतरोंसे गमन करे हे । तथा गमन कारिके कम करे 
हे । तथा देशांतरोंसे आगमन करे है । जनक उवाच । हे भगवन्‌ ! 
जब सूय अस्त होवे हे तब या संघातका प्रकाशक ज्योति 
कौन हे । याज्ञवल्क्य उवाच । हे जनक ! तब चन्द्रमाकारिके या 
पुरुषका पूर्व कह्या सने व्यवहार सिद्ध होवे है । जनक उवाच । 
हे भगवन्‌ ! जब सूये चन्द्रमा यह दोनों अस्त होइ जावें तब 
या पुरुपका कौन ज्योति है । याज्ञवल्क्य उवाच । तब अग्नि ही 
या संघातका ज्योति है । जनक उवाच । हे भगवन्‌! जब 
सूय चन्द्र यह दोनों अस्त होइ जावें और अग्नि शांत होइ जावे 
तब कौन ज्योति है । याज्ञवल्क्य उवाच । तब वाम्‌ ही 
ज्योति है जा अन्घकारमें अपना हाथ भी नहीं देखा 
जाता ता अन्धकारमें दूसरे पुरुपके कहनेसे पुरुप आसनादि 
सव व्यवहार करे ह । यातें सूये चन्द्र अग्नि इन तीनोंकारि जहां 
प्रकाश नहीं तहाँ वागरूप ज्योतिसे ही व्यवहार होते हे । जनक 
उवाच । हे भगवन्‌ ! जा स्वप्रअवस्थामें सूर्यादि च्यारोंका 
प्रकाश नहीं तहां किस ज्योतिकारि सव व्यवहार होवे है । याज्ञव- 
रक्य उवाच । ता स्वप्रावस्थामें साक्षी आत्मारूपज्योति करिके 
सव व्यवहार सिद्ध होवे है। जनक उवाच । हे भगवन्‌ ! देह 
इंद्रिय प्राण मन उुद्धि इनमें कोन ज्योति आत्मा हे। याज्ञव- 
ल्क्य उवाच । हे राजन्‌ ! देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आदिकोंसे 
भिन्न देह इंद्रियादिकोंकी चश करनेवाला स्वयंज्योति आत्मा 
हे । बुद्धि उपाधिक होनेसे ता आत्माकू विज्ञानमय भी कहे हैं। सो 
विज्ञानमय आत्मा ही बुद्धिके साथ मिलकरि लोक परलोकमें तथा 


ब॒हदारण्यकापनिषद्राषांतर । 


जागरित स्वप्रमें गमन आगमन करे हे। जेसे अग्निकारे तपाये 
लोहेके चतुष्कोणादिके होनेसे अग्नि भी चतुष्कोणादि रूप 
प्रतीत होवे हे “ध्यायतीव लेलायतीव? अथ यह तेसे लोहप्रविष्ट 
अग्निकी न्याई बुद्विके ध्यान करते आत्मा भी ध्यान करतेकी 
न्याई प्रतीत होवे हे । और बुद्धि प्राणादिकोंके चलनेसे आत्मा 
भी चळतेकी न्याई प्रतीत होवे है वास्तवसे ता आत्मामें ध्यानादि 
तथा चलनादि नहीं हें। काहेते जो यह बुद्धिउपाधिक विज्ञानमय 
आत्मा जब जागरितमें होनेहारे स्थूल शरीरके अभिमानक त्याग 
करे है तथा ता स्वप्रअवस्थामें अविद्यारचित जागारितके पदाथांका 
त्याग करे हे ओर यह विज्ञानमय अपने कमाके अनुसार पूव 
शरीरके त्यागरूप मरणकू प्राप्त हुआ अपूव शरीरके साथ 
प्राणादिकोंके संयोगरूप जन्मकूँ प्राप्त होवे हे । ता विज्ञानमयके 
ही दो स्थान हें। एक तो यह दृश्यमान जन्म हे दूसरा भावी 
जन्म हे और तीसरा स्वप्रस्थानरूप संध्य हे । ता संध्यरूप अव 
स्थामें स्थित हुआ पुरुष या जन्मके शुभाशुभकू देखे हे । तथा 
भावी जन्मके शुभाशुभळू देखे हे । ओर स्वम्रअवस्थामें अपने 
कमेके अनुसार स्वप्रके देहके रचकारे आप ही प्रकाश करे हे । 
अत्राय पुरूषः स्वयंज्योतिभवति ' अथ यह या स्वप्रावस्थामें 
यह आत्मा स्वयंज्योति ही प्रकाशक हे । आदित्यादि प्रकाशक 
स्वमावस्थामें हे नहीं । वागादिक उपसंहारकूं प्राप्त होइ रहे 
और मन आप हीविषयरूप करि परिणामकू प्राप्त होइ रहा है यातें 
स्वप्रअवस्थामें आत्माकू स्वयंज्योतिरूपसे वणन करा है। ता 
स्वपअवस्थामें रथ नहीं हें तथा रथके चलानेवाले अश्व नहीं हैं 
तथा रथके चलने योग्य माग नहीं हैं । व्यावहारिक रथादिकोंके 
अभाव हुए भी ता स्वप्रमें अपनी अविद्याके बलसे तिन रथा 
२७ 


(३०६) दशोपनिषद्राषांतरमं- 


दिकोंकू उत्पन्न करे है। तेसे जागरितमें होनेहारे सर्व सुख तथा 
तडाग नदियां इत्यादि सवे जगत स्वप्रमें व्यावहारिक नहीं हें । 
केवल अपनी अविद्याकरिके यह विज्ञानमय ता स्वप्रअवस्थामें 
तिन सर्वकूं उत्पन्न करे हे ता स्वम्नअवस्थामें हगरूप यह आत्मा 
उत्पन्न भये मिथ्याभूत सव पदारथाँकूं प्रकाश करे हे। और यह 
आत्मा प्राणकरिके या स्थूल शरीरकी रक्षा करे हे। वास्तवसे आप 
असंग हुआ भी जिन जिन विपयोंमें याकी कामना है तिन तिन 
विषयोंकू प्राप्त होवे हे । तथा ता स्वप्नअवस्थामें देवादि उत्तम 
देहोंके प्राप्त होवे हे । तथा पशु पक्षी आदि नीच देहोंक प्राप्त होवे 
है। ऐसे अनत शरीरोंक धारण करता हुआ तथा स्री आदिकोंके 
साथ मोदमान हुआ तथा सिंहादिकोंसे भयकूं प्राप्त हुआ यह 
आत्मा स्वप्रकं अनुभव करे है। ' आराममस्य पश्यति नत 
पश्यंति कश्चन ' अर्थ हे जनक ! अज्ञानी पुरुष या आत्माकी 
क्रीडाके स्थान स्वप्ररूप सव जगते ही देखे हें ता द्रष्टा आत्माकूं 
कोई देखे नहीं। जागरित स्वप्र दोनों तुल्य हें । दोनों अवस्थामें 
आत्मा स्वप्रकाश है। और स्वप्नकथामें जो स्वप्रकाशता श्र॒तिमें 
वणेन करी हे सो मुमुक्षुके बोधनवासते हे जागरित अवस्थामें 
सूर्यादि प्रकाशोंके संकीण होनेसे आत्माकी स्वयेज्योतिरूपता 
मुमुक्ष जनोंकू निणेय होवे नहीं । और सुषुत्ति अवस्थामें मन 
आदि सवके लीन होनेसे विशेष ज्ञानका अभाव है । याते मुझुश्न 
जनके ता सुषुप्ति अवस्थामें कोई व्यवहार प्रतीत होवे नहीं जा 
व्यवहारका साधक आत्मा अंगीकार करे। याते तिन जागरित 
सुषुप्ति इन दोनों अवस्थावोंकू त्यागकारे केवल स्वप्रअवस्थामें 
श्रुति भगवतीने आत्माकी स्वप्रकाशता निरूपण करी हे । ऐसे 
उपदेशक ग्रहण करिके राजा जनक याज्ञवल्क्यकं यह कहता 


बृहदारण्यकोपानेषद्राषांतर । (३०७) 


भया । हे घुने ! आपने मेरे ताई उपदेश करा है । याते आपके ताई 
में एक सहस्र गो देता हँ । और हे भगवन्‌ ! स्वप्र अवस्थामें 
आत्माकी स्वप्रकाशता तो कही परंतु स्वप्रअवस्थामें भयशो 
कादि जे संसारधम हें तिनसे यथाथ ज्ञानकी प्राप्रिवासते आप 
उपदेश करो । याज्ञवल्क्य उवाच । हे राजन्‌ ! यह विज्ञानमय 
आत्मा स्वप्र अवस्थामें अनेक प्रकारको क्रीडाकू करता हुआ सुख- 
दुःरवकं अनुभवकरिके सुषुप्ति अवस्थाकूं प्राप्त होवे हे । और स्व- 
म्रअवस्थामें जिन पुण्य पापके फल सुखदःखक अनुभव करे हे । 
तिन सुखदुःखके सम्बन्वसे यह आत्मा रहित हे । 'असगो ह्ययं 
पुरुषः? अथ यह-जिस हेतुसे यह आत्मा असङ्ग हे । 
इसी वासते यह आत्मा सुखदुःखादि संसारधमाँसे सम्ब- 
चक प्राप्त होवे नहीं। हे जनक ! जेसे एक महामत्स्य नदीके पू 
तथा परतीरमें विचरे है और तिन दोनों तीरोंसे आप असंग हे 
तथा भिन्न हे। तेसे वह आत्मा जागरित स्वप्र इन दोनों स्थानोंकर 
प्राप्त होते है। और तिन स्थानोंके संबंधसे रहित होनेसे तिन स्था- 
नोंसे भिन्न हे । और जेसे श्येनपक्षी वा गरुडपक्षी अनेक प्रकारकी 
चेष्टासे श्रमक प्राप्त हुआ अपने पक्षोंके सकोच करिके नीडविपे 
धावन करे है । तेसे यह विज्ञानमय जागरित स्वप्नमें भ्रमण कर 
नेमे श्रमकू प्राप्त हुआ अपने नीडरूप ब्रह्मे आनंदप्राप्तिवासते 
वावन करे हे । पूव कही हितानामा नाडियोंते अपने स्वरूपभूत 
ब्रह्मानंदक प्राप्त हुआ नामरूपप्रपंचके ज्ञानसे रहित होते हे । 
जेसे अपनी प्रिया ख्रीसे गाढ आलिंगन करनेवाला कामी पुरुप 
छुखकूं अनुभव करता हुआ बाह्य घट[दिकोंके अंतरदुःखादिकोकर 
जाने नहीं । तेसे सुषु्तिअवस्थाविपे अंतःकरणरूप उपाधिके लीन 
होनेसे त्रके साथ एकताकू प्राप्त हुआ यह विज्ञानमय बाह्य अंतर 


(३०८) द्शोपनिषद्भाषातरम्‌- 


प्रपंचकूं जाने नहीं । सुषुप्तिअवस्थामें जिस ब्रह्मके साथ अभेद 
भावकं यह विज्ञानमय प्राप्त होवे है सो ब्रह्म सवंकाम पापशोकादि 
अनात्म धमाँसे रहित हे और ता सुषुप्तिअवस्थामें ब्रह्म स्थूल 
शरीरादिकोंके संबंघसे रहित है या विज्ञानमयकूं ता ब्रह्मसे अभिन्न 
होनेसे ता विज्ञानमयका पिता अपिता होवे हे । माता अमाता 

वे है। ऐसे या स्थूल शरीरके सर्व भमाँसे रहित हुआ तथा 
पुण्य पापके फल सुख दुःखसे रहित हुआ सवे शोकादिकांसे रहित 
होवे है । और हे जनक ! सुषुपिअवस्थामें नाम रूप प्रपंचकूं 
आत्मा जाने नहीं सो आत्माने प्रपंचकू न जानना प्रपंचके ही 
अभाव होनेसे है । कोई आत्माके अभावसे नहीं हे। जिस हेतुसे 
साक्षी कूटस्थ आत्माके स्परूपभूत जा दृष्टि हे ता दृष्टिका 
कदाचित्‌ नाश होवे नहीं। ओर ता सुषुप्तिअवस्थामें साभास 
अंतःकरण नहीं हे चक्षु आदि करण नहीं हैं | रूपादि विषय 
नहीं हें । यातें ही ता अवस्थामें नाम रूप प्रपंचकूं आत्मा जाने 
नहीं । ऐसे ही सुषुप्तिअवस्थामें प्राण कारे गंधक जाने नहीं । 
रसना करि रसकू जाने नहीं । वाणी कारे शब्दकूं कथन करं 
नहीं । श्रोत्र करि ता शब्दकू श्रवण करे नहीं । मन कारे किंचित 
मनन करे नहीं। त्वग्इंद्रिय कारे स्पश करे नहीं । बुद्धि कारे किसी- 
के निश्चयर्कू करे नहीं । पूव. कही रीतिसे ता सुषुप्तिमें प्रमाता 
प्रमाण प्रमेयका अभाव होनेसे वादि इंद्रियों कारे शब्दादिकों- 
का ज्ञान होवे नहीं । जागरितस्वप्रमें सामास अंतःकरणरूप प्रमाता 
हे । इंद्रियादिरूप प्रमाण हैं रूपादि विषय हें। इसी वासते 
जागरित स्वप्नमें भिन्न भिन्न रूपादिकोंकूं तिन नेत्रादिकों करिक 
देखे हे ऐसे उपाधिकरि तीन अवस्थाकूं प्राप्त होनेवाला आत्मा 
वास्तवसे शुद्ध हे । ` सलिल एको द्रष्टाऽद्गेतो भवति ' अथे यह 


बृहदारण्यकापनिषद्भाषांतर । (३०९) 


हे जनक ! यह आत्मा शुद्ध जलकी न्याई शुद्ध है यातें ता आत्ममें 
विजातीय भेद नहीं । एक कहनेसे सजातीय भदका वारण करा । 
अद्वेत हे नाम द्वितीय हस्तपादादिकोंकरिके होनेहारे स्त्रगतभदसे 
रहित है । ऐसे विजातीय सजातीय स्वगतभेदसे रहित होनेसे यह 
आत्मा स्वप्रकाशद्रष्टा हे तथा परम पुरुषाथरूप हे । और विज्ञा- 
नमय आत्माकी यह आत्मा ही परमगति हे । ब्रह्मलोकादिकोंकी 
गति तो अपरम हैं । तिन सव गतियोंसे यह आत्मा ही गति नाम 
परम गंतव्य स्थान है। और कुबेरकी संपतकी न्याई परमसपट्रप 
है तथा स्वप्रकाशपरमानंदरूप हे । ' एतस्येवानदस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामपजीवंति ' अथ यह इस आनेदरूप आत्माके 
लेशमात्र आनंद ग्रहण करिके चक्रवर्ती राजासे लेकरि हिरण्य- 
गर्भपयत सर्व भूत आनंदी होड रहे हें । चक्रवर्ती राजासे लेकरि 
हिरण्यगर्भपयत शत शत गुण अधिक आनंद कह्या है। सो 
तेत्तिरीय उपनिपदमें हम कथन करि आये हें । ऐसे उपदेशक 
श्रवण करिके राजा यह कहता भया । हे भगवन्‌ ! आपने मेरे 
ताइ विद्याका उपदेश करा हे याते सहस्र गोवोंकू में आपके ताई 
देता है । और जिस उपदेशसे मेरा मोक्ष होवे ता उपदेशकूं 
आप कृपा करिके कहो । राजाके मनमें अभिप्राय यह जो 
वास्तवसे असंग आत्मा भी अविद्याकरि जागरितस्वप्रफे भोग- 
प्रद कर्मके क्षीण होनेसे सुषुत्तिमें ब्रह्मानंदकू प्राप्त होवे हे । पुन 

तिन कर्मोकारि जागरित स्वग्रकू प्राप्त होते हे । अवस्थात्रयसे विवेक 
करे भी जन्ममरणरूप संसारके हेतु अविद्याकामकमके युक्तियों- 
करि न निराकरण करनेसे या उपदेशसे भी मुक्ति होवे नहीं । 
याते कतत्वभोक्तत्वादिकोंका निवतेक मोक्षफे करनेहारा अब 
उपदेश करो ऐसे प्रश्नं श्रवण करि याज्ञवल्वयमुनि भयक प्राप्त 
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होते भये । भय प्राप्त होनेमें निमित्त यह जो मेरे हजारों शिष्य 
हें परंतु या जनकराजाके सदश कोड बुद्धिमान्‌ नहीं हे । जिस 
जनकने एक वरकरिके संपूर्ण मेरी विद्या ग्रहण करी हे । वरूप 
पाशकारके मं निरुद्ध हुआ अब विद्याकू कहू। ऐसे मनमें विचार 
कार अविद्याकर प्राप्त होनेहारे संसारकूं प्रथम याज्ञवल्क्यसुनि 
वणन करते भये। हे जनक ! जैसे स्वप्रके भोगप्रद कमके क्षीण 
होनेसे यह जीव जागरितकूं प्राप्त होवे है । तेसे शरीरके निमित्तभूत 
प्रारूध कमके क्षीण होनेसे अन्य शरीरकं जीव प्राप्त होवे है। 
पूव शरीरके त्यागमें दृष्टांतकू श्रवण करो । जसे किसी धनीका . 
कोई शकट अनेक पदार्थोकारे परिपण होवे। जब सो धनी 
किसी नगरमें शकटसहित गमन करे है तब सो शकट अनेक 
पदार्थाकारि पूण होनेसे मागविषे शब्दोंके करता हुआ मंद मंद 
गमन करे हे । ऐसे जीवरूपी घनीका पुण्यपापरूपी पदाथांसे पूण 
हुआ सूक्ष्म शरीरखूपी शकट या स्थूलदेहके त्यागकालमें नाना 
प्रकारके शब्दोंके करता हुआ परलोकविपे गमन करे हे। 
मरणकालमें प्रिय पुत्र त्री आदिकोंके वियोगसे यह कहे हे । हा 
पुत्र हा जाये नवयोवने हा धन ! जो मेरेकूं बहुत झेशोंसे प्राप्त भया 
था हा मित्र हा बंधुजन ! चिक्कार है में पापीकं जो इनकू त्याग- 
करि अत्यंत दूर मागविपे एकला ही में चला हूँ। ओर म॑ने बाळ- 
कोंकूं बहुत ताडन करा हे। तथा देवतावोंके मस्तकमें अपने 
पादोंका स्थापन करा है ओर जिस माताने मेरेकू बहुत दुःखोसे 
उत्पन्न करा तथा मेरा मल मूत्र अपने हस्तोंसे जा माताने उठाया 
तथा बहुत यत्नांसे मेरा पालन करा ता माताका मेंने पालन न 
करा । उलटा ता माताकू मेने दुःख दिया तथा ता माताकू दुःसह 
कठोर वचन कहे । जा माताका उपकार किसी प्रकारसे दूर नहीं 
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होइ सकता ता माताके हितवचन मेंने अंगीकार न करे । केवल 
अपनी ख्लीके तथा अपने शरीरके पालन पोषणमें ही आसक्त 
रहा । धिक्कार हे मेरेक जिस मेंने ऐसे उपकार करनेवाली माताका 
तिरस्कार करा । और पिता तथा वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा संतजन 
तथा सुहजन इत्यादिकोंकू मेने कठोर वचन कहे । और अभक्ष्य 
मांसादि मेने भक्षण करे। और अपेय मदिरादि मेंने पान करे । 
और लोकवेदविरुद्ध ही सवे कम करे। यौवन अवस्थामें प्रिय 
युवतीका ही चिंतन करा । जेसे उत्तम पुरुप अपने कल्याणवासते 
शिव विष्णु आदि देवतावोंका सर्वदा चितन करे हें। तेसे योवन- 
अवस्थाविष अपनी तथा परकी स्त्रियोंका ही मेने चितन करा । 
तिन ख्रियोंकी कूकर सूकर योनियोंमें भी प्राति होती रही । तिन 
कुश करनेहारे विषयोंका ही ध्यान करा। और अपने कल्याण- 
वासते तिन शिव विष्णु आदिकोंका ध्यान करा नहीं। हा महान 
शोक हे ! यह दुलभ मनुष्यदेह व्यथ ही खोइ दिया । और 
दुष्पूर लोभके नित्य वृद्ध होनेसे साधुवोंके तथा ब्राह्मणोंके गद 
क्षेत्र धनादिक मंने हर लिये । ऐसे योवनअवस्थामें संपूण दिन 
लोभकरिके मेने व्यतीत करे ओर सव रात्रि ख्रियांसे क्रीडा करते 
ही व्यतीत करी। ओर जे ब्रह्महत्यादि घोर पाप मेंने करे हैं ते 
पाप नेरे अब महान्‌ दुःख देवेंगे। जब में वृद्ध अवस्थाक प्राप्त 
भया तब कामक्रोध लोभादि अत्यंत अधिक होइ गये । तिन काम 
क्रोध लोमादिकोंकरि मने असमथ होनेसे अत्यंतदुःखकू ही अनु भव 
करा है और या वृद्धअवस्थामें पुत्र श्री आदिकोंकारेके महान्‌ तिर- 
स्कारकू मेने सहनकरा है। और शरीर तो मेरा सवथा जीण होइ गया 
परंतु काम क्रोध लोभादि वेरी जीण न भये। जेसे काष्टोंकारे अग्नि 
दिन दिनविषे प्रज्वलित होवे है तेसे दिनदिनविषे या वृद्ध अवर्थामें 
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मेरे काम कोधादि वृद्धिकू प्राप्त होते भये । अव मृत्यु भी मेरे मार- 
ने वासते समीप आया है। हा कष्ट है मेरेकू कोई काटता है 
जसे हिंसक पुरुष पशुकी हिंसा करे हे । तेसे मेरे अंगोंकू 
कोइ काटता हे । जैसे बहुत सूचियों करिके कोइ पुरुप किसीके 
शरीरका भेदन करे तेसे मेरे अगोंकू कोई भेदन कर रहा हे । 
मरकं दीखता नहीं । ओर मेरे हस्तपाद काष्टके सदृश जड होते 
जाते हें। जसे दुदात पशु अपने वश होवे नहीं तेसे नेत्र श्रोत्र मन 
आदि मेरे अधीन रहे नहीं । नेओंसे मेरेक कुछ दीखता नहीं । 
श्रोतरोंसे श्रवण होवे नहीं । ऐसे ओर सवे इंद्रियोंके व्यापार होवे 
नहीं। जाठर अग्नि पवनसहित हुआ मेरे शरीरका दाह करि रहा है। 
जसे कोई कोटि वृश्चिक किसी पुरुपकू वारंवार कारें तिनके काट- 
नेसे जितनी ता पुरुपक पीडा होवे है तेसे ही अब मरणकालमें 
मेरेंक पीडा होइ रही हे । हे जनक ! ऐसे अनेक प्रकारके 
ब्दोंक्‌ उच्चारण करता हुआ या स्थूल देहका त्याग करे हें । 
जेसे सुषुति अवस्थामें यह जीव विशप ज्ञानसे रहित हुआ ब्रह्मा 
दक प्राप्त होव हे तेसे मरणकालमें विशेष ज्ञानसे रहित हुआ 
यह जीव दीघ ऊत्तर श्वास लेता हुआ कारणोपाविक इश्वरसे 
अभिन्न होवे हे जब्र जराअवस्थासे तथा ज्वरादिक व्याधियोंसे 
अत्यन्त कुशताकू यह देह प्राप्त होवे हे तब या देहका त्याग करे है। 
जैसे आम्रादिक फल पक्व इए प्रथिवीपर अवश्य गिरे हैं । तेसे 
शरीरके हेतु प्रारव्घ कमके क्षीण होनेसे जीव आत्मा या देहका 
त्याग करे हे । या देहके त्यागकरि पापोंकी अधिकता होनेसे 
अनेक प्रकारके नरकोंमें पीडाकू अनुभव करे है । जबी प्रवदेहके 
उत्पादक वासना तथा कमेके तुल्य ही वासना तथा कम होवै 
तब पूव देहके सहश॑ ही दूसरे देहकू प्राप्त होवे हे । विना ब्रह्म 
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बोधसे या सूक्ष्म शरीरका विनाश होवे नहीं । हे जनक ! जैसे 
राजाके किकरादि किसी देशांतरसे आनेवाले अपने राजाकी 
प्रतीक्षा करे हैं। तेसे जीव जब पूर्व स्थूल देहका त्याग करे हैं तब 
दूसरे स्थूल शरीरके जनक जे भूत है ते भूत दूसरे शरीरमें 
या जीवकी प्रतीक्षा करे टें । हे राजन्‌ ! जब यह जीव अन्य 
लोकमें गमन करे हे तामें टशंतके श्रवण करो । जेसे राजाके 
किसी देशके गमनसमयमें ता राजाके भृत्यादिक संपूर्ण साथ ही 
गमन करे हें । तेसे जब मरणकालमें यह जीव उध्वे आसोंके 
लेता है तब वागादिइँद्रियां मुख्यप्राणसहित या जीवके साथ ही 
गमन करे हें । तब यह शरीर श्मशानभूमिके योग्य होवे है 
इति । पूर्वज्योति ब्राह्मणमें प्रथम आत्माके स्वप्रकाशकूपकं कथन 
करिके अन्तमें आविद्यक संसारका वर्णन करा । संसारके निरूपण 
वासते तथा संमारकी निवृत्तिके निरूपणवासते यह शारीरक नाम 
ब्राह्मण है जब यह शरीर अति निवळताउ प्रात होवे है तब यह 
जीव अपने पुत्रादिकोंक जाने नहीं तथा वागादिक इंद्रियोंकू 
ग्रहण करिके हृदयम स्थित बरहमकू प्रात होव है। ता ब्रह्ममें एकता कू 
प्राप्त हआ नेतरादिक इं्रियोंसे दर्शनादि करे नहीं। जवी मरणकालमें 
पृथिवीपर शयन करे है तब पासमें स्थित पुरुष यह कहे हैं । 
जो अब यह नहीं देखता तथा नहीं श्रवण करता नहीं मनन 
करता । जब सवे इंद्रियोके उपसंदारकारे हृदयमें स्थित होते है 
तब हृदयका नाडीहूप अग्रभाग चेतन्यके आभासकारिके प्रकाशित 
होवे है। ता प्रकाशित नाडीरूप मार्गकरि नेत्र श्रोत्र मुख नासिकादि 
द्रारसे प्राणोंसहित बाह्य गमन करे है। गुदासे नारको पुरुष 
बाह्य गमन करे है। लिंग इंद्रियसे: कामीका निकसना होवे है । 
अन्नरसमें आसक्त पुरुष मुखसे निकसे है। गंवमें आसक्त पुरुष 
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नासिकासे निकसे है। गायनके जाननेवाला ओत्रसे निकसकरि 
गंधवलोककूं प्राप्त होवे हे । नेत्रसे निकसकरि सूयक वा चन्द्रकूं 
वा अग्निक प्राप्त होते हे। मस्तकसे निकसनेवाला ब्रह्मलोककूं 
प्राप्त होवे हे । ऐसे नेत्रश्रोत्रादि मारगोके ज्ञानवाला हुआ पुन 

भावी शरीरके ज्ञानवाला होते है। पूव जन्मकी विहित निषिद्ध 
उपासना तथा विहित निपिद्ध कम तथा पूर्व जन्मके संस्कार यह 
तीनों इस जीवके साथ गमन करे हें। और यह जीव स्थूल शरीर 
विना स्थित होवे नहीं । जेसे तृणजलोका नामक जीव 
उत्तर दूसरे तृणकू ग्रहण करिके हीं पूव तृणका 
त्याग करे हे। तेसे यह जीव भी उत्तर देहकू ग्रहण कारके री प्रव 
देहका त्याग करे हे । और ता आत्मामं गमन आगमनादिक सव 
बुद्धिके संबंध कारके आरोपित हें । वास्तवसे आत्मामें गमना- 
गमनादि नहीं हें। जेसे स्वणकार स्तणक ग्रहण कारके पूव रचना- 
से नवीन कुंडलादिरूप रचनाकू करे है तेसे आत्मा अविद्यारूपी 
स्वणसे नवीन ही देहकू उत्पन्न करे हे। पूर्व शुभकर्मोसे उत्तम 
पितलोकमे तथा गंघवलोकमें वा विराट्रलोकमें वा हिरण्यगभे 
लोकमें देहकू प्राप्त होवे हे । मिश्रित कर्मासे मनुष्यादि देहोंकं प्राप्त 
होवे है। अधम कर्मोसे श्वान शूकरादिदेहोंक प्राप्त होते है। यह 
बंध केवळ उपाधि करिके ही कल्पित है वास्तव नहीं । या अके 
कहनेवासते तिन उपाधियोंका निरूपण करे हं । हे जनक! यह 
ब्रह्म ही बुद्धिके साथ अध्यास करनेसे विज्ञानमय कहिये है । मनके 
साथ अध्यास करनेसे मनोमय कहिये है। ऐसे प्राणमय चक्षुमय 
श्रोत्रमय कहिये है । प्रथिवीके शरीरके साथ अध्यास 
करनेसे प्रथिवीमय कहिये है। ऐसे ही आपोमय वायुमय 
आकाशमय तेजोमय तिनि तिनि भूतोंके देहोंके साथ 
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अध्याप्त करनेसे वायुमय इत्यादि रूप जानने और पशु 
प्र्तादिकोंके शरीर अप्तेजोमय हें । आत्मा भी तिन शरी- 
रोके साथ मिलकारे अतेजोमय कहिये हे । कार्यशरीरोंके 
साथ मिलकार अनेक वृत्तियोंके भेदकरि आत्मा काममय 
अकाममय कधमय अक्रोषमय धर्ममय अधममय सर्वमय 
इत्यादिरूपवाला होवे है । प्रत्यक्ष घटादिरूप आत्मा ही होगे है 
याते आत्माकूं इदंमय यह कह्या है। परोक्ष पदाथरूप भी आत्मा 
ही होवे हे याते आत्माके अदोमय कह्या हे । देह इंद्रियादिकोंके 
साथ मिलकरि आत्मा जेसे कम करे हे तेसे ही देहक प्राप्त होते है 
और या संसारका असाधारण कारण तो काम हे जेसा पुरुपके 
काम होते है तेसा ही ता पुरुपका निश्चय होवे हे । ता निश्चयके 
अनुसार ही पुरुष कम करे हे । जेसे कम करे है तिन कमोंके 
अनुसार तेसे ही फलके प्राप्त रोवे हे । जिस पदाथमें इस पुरुषका 
दढ आसक्त मन है कर्मोंसहित तिस पदाथ ही प्राप्त होव है । 
या मनुष्यदेइमें जे कर्म करे हें तिन कर्मोके फलक परलोकादिकोमें 
भोगकरि या प्रथिवीलोकमें पुनः प्राप्त होवे है । पुनः पृथित्रीमें 
करे कमके फलक भोगकारि या प्रथिवीमंडलमें पुनः प्राप्त होवे हे । 
ऐसे कामनावाला पुरुष या संसारमे घटीयंत्रकी न्याई प्राप्त होवे हे 
याते मुमुक्षुजनोंक्रे कामनासे रहित होना चाहिये। और हे जनक ! 
जो पुरुष आत्माविषे ही कामनावाला है सोइ पुरुष आप्तकाम है 
[तें ही ता पुरुषी अंतरबाह्य सवकामना निवृत्त भयी हैं 
“ नतस्य प्राणा उत्कामंति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रज्लाप्येति ' अथ यह्‌ 
निव्रत्तकाम तिस जीवन्युक्तके शरीरसे बाह्य प्राण निकसे नहीं 
ब्रह्मविषे ही लीन होवे हें और सो ज्ञानी पूव ब्रह्महप हुआ ही 
ब्रह्मक प्राप्त होवे हे । कामना ही प्रतिबंध था कामनाके निवृत्त 


(३१६) _ द्वशोपनिषद्धाषांतरम- 


होनेसे शरीरकालमें ही ब्रह्मक प्राप्त होवे हे । जैसे सप अपनी 
त्वचाकू अपना स्वरूप न जानता हुआ ता त्वचाका त्याग करे 
है तेसे जीवन्मुक्त पुरुष स्थूल सूक्ष्म शरीरमें आत्मत्वबुद्धिकूं 
त्यागकार अशरीर साक्षी अमृत ब्रह्म विज्ञानघनरूपसे स्थित 
होवे हे । एसे जनक उपदेशक ग्रहण करिके यह कहता भया । हे 
भगवन्‌ ! आपके ताई में सहस्र गो दक्षिणा देता है । राजाने 
तत्त्वज्ञान तौ श्रवण करा परंतु ता तत्त्वज्ञानके कारण साधनोंफे 
जाननेकी इच्छावाला हुआ पूवकी न्याई प्रश्‍न करता भया । 
जनक उवाच । हे भगवन्‌! आप ज्ञानके साधनोंकं भी कथन 
करो । तब थाज्ञवल्क्यमुनि आत्मज्ञानके साधनोंकूं मंत्रोंसे कथन 
करते भये । तिन मंत्रोंके अथ इंशावास्य कठ इत्यादि उपनिषदों 
में हम कथन कारे आये हें। जिन मंत्रोंके अथ नहीं कहे तिन 
मत्रोंके संक्षेपसे अथ कहे हें । हे जनक ! यह ज्ञानरूप मोक्षका 
माग सूक्ष्म हे तथा संसारसमुद्रके पार करनेहारा हे तथा वेदिक 
होनेसे यह ज्ञानमाग पुराण हे ओर या ज्ञानमागकरिके ब्रह्मचर्यादि 
साधनथुक्त हुए विद्वान या देहके त्यागकारे मोक्षकू प्राप्त होवे हैं । 
हे जनक ! यह ज्ञानमा मेरेक प्राप्त भया हे । ऐसे ज्ञानमागकी 
स्तुतिवासते इतर नाडी आदि मार्गाकी निदा कथन करी है। 
पुनः ज्ञानमागविष स्थित पुरुषके कुशोंकी निवृत्तिं यह मंत्र 
कथन करे हे। “ आत्मानं चेद्रिजानीयादयमस्मीति पूरुषः ! 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । ” अथ यह या नित्य 
अपरोक्ष पूण आत्माकू हृदयम स्थित क्षुधातृषादि धर्मासे रहित 
जवो अधिकारी जाने तब आत्मासे भिन्न किस फलकी इच्छा करता 
हुआ किस भोक्ताके वासते तथा किस फलकी प्रातिवासते शरीरोंके 
दुःखी होते आप दुःखी होवे। तात्पय-यह विवेकी पुरुष प्रारब्धा- 
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नुसार शरीरोंके दुःखी होते भी आपके असंग निर्विकार मानता 
हुआ तपायमान होवे नहीं । या शुतिके व्याख्यान करते श्रीविद्या" 
रण्यस्वामीने पंचदशीनामक ग्रेथमें चिदाभासकी सप्त अवस्था 
कथन करी हें । अज्ञान आवरण विक्षेप परोक्षज्ञान अपरोक्षज्ञान 
शोकापगम निरंकुशतृप्ति यह सप्त अवस्था हैं । जेसे सरलमतिवाले 
दशपुरुष नदीसे पार उतरकरि दशम पुरुष नदीमें बहगया मानते 
भये ता दशमर्क न जानना यह ही आक्ञान है। दशम नहीं हे । 
और दशम भान नहीं होता इन दोनों व्यवहारोंका कारण 
असत्त्वापादक तथा अभानापादक दो प्रकारका यह आवरण हे । 
दशमके शोकसे रोना पीटनारूप विक्षेप है । कृपाल पुरुषके 
कहनेसे दशम कहीं जीवता है, यह ज्ञान परोक्षज्ञान है। दशम तूं 
है यह वचन श्रवण करते दशम में हूं यह ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान हे । 
दशमके लाम होनेसे शोककी निवृत्तिका नाम शोकापगम हे । 
दशमके लाभ होनेसे ही पश्चात्‌ होनेहारे परम आनदका नाम 
निरंकुश तृप्ति है । तेसे यह चिदाभासरूप जीव विषयोंमें आसक्त 
हुआ अपने स्वरूपकूं जाने नहीं अपने स्वरूपक न जानना यह 
अज्ञानरूप प्रथम अवस्था है । और प्रसंगसे यह कहे हे कूटस्थ 
नहीं है और कूटस्थ नहीं भान होता यह द्विविध आवरण है । 
कत्ती भोक्ता सुखी दुःखी कामी क्रोधी क्षुधा तृषावाला बली 
निवळ इत्यादि रूप विक्षेप हे । गुरुके उपदेशसे प्रथम कूटस्थ है 
ऐसा ज्ञान होना परोकषज्ञान है । विचार करनेसे पश्चात्‌ में ही 
कूटस्थ हूँ ऐसे अपरोक्ष ज्ञानक प्राप्त होवे है। ता अपरोक्ष ज्ञानू 
प्राप्त हुआ कर्वत्वभोकृत्वादिरूप शोककर निवृत्त करे है। और 
करने योग्य मेने कारे लिया, प्राप्त होने योग्यकू में प्राप्त भया! 
एसी निरंकुश तृतिकू प्राप्त होवे है । ऐसे सप्त अवस्था प्रसगसे 


( ३१८) दशोपनिषद्धाषांतरमें-- 


दिखलाई हें। और हे जनक! यह आत्मा अनेक अनथयुक्त देहमें 
आविष्ट हुआ भी स्वयंज्योतिरूप हे तथा सवे अनात्म धमोसे 
रहित हे । यह आत्मा ही सवे प्रपंचका क्ता है या आत्माका 
जाननेवाला ब्राह्मण भी सवे प्रपंचका कत्ता होवे हे । तथा ता 
त्राणका ही सव प्रपंच आत्मा है सो प्रपंच ता ब्राह्मणसे भिन्न 
नहीं । ऐसे यथाथ ब्रह्मके स्वरूपक निश्चय करो । या भारतखं- 
डमें मानुष्यदेहकूं प्राप्त होइकरि मनुष्यदेहमें भी शूद्रादि अन- 
थिकारी देहसे भिन्न उत्तम देहकू प्राप्त होइकरि तथा रोगादि 
उपद्रवोंके न होते भी जब हम अपने स्वरूपकूं न जानें तव हम 
अनंतवार जन्मभरणादिरूप अत्यंत हानिक प्राप्त होवेंगे । याते 
ऐसे दुलभ मानुष्यदेहकू प्राप्त होइकारे क्षणिक विषयसुखकूं 
त्यागकरि जे पुरुष आत्माके यथाथरूपकूं जानते हें ते पुरुष 
मोक्षक प्राप्त होवे हें और आत्माके यथार्थरूपक न जाननेताले 
पुरुषोंके वासते चौरासी लक्ष योनि वत्तमान हें तिन योनियोंतरिपे 
ते अज्ञानी पुरुष विषयरसास्वादी महान दुःखकरं अनुभव करे हैं । 
हे जनक ! सूर्यादिज्योतियोंका ज्योति सवका अधिष्ठान 
आकाशकी न्याई व्यापक तथा अजन्मा नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव 
या आत्माके गुरुशाख्के उपदेशसे जानकारे आत्माकाखत्तिकं ही 
मुमुक्षु पुरुष करे । और अनात्मवात्तीके कहनेसे कंठ शुष्क होवे 
हे और मनके विक्षेप होवे है ऐसे आत्माकं जाननेवाले विद्रानकी 
पापकमासे किंचित हानि नहीं पुण्यकर्मोसे किंचित्‌ वृद्धि नहीं । 
अभिप्राय यह जो विद्वान्‌ सवे प्रपेचकू मिथ्या जानेवाला तथा 
परमानंदस्वरूप अपनेकूं मानता हुआ पापोँविषे कर्तत्वबुद्धिके 
अभावसे प्रवृत्त होवे नहीं और जे पिपीलिकामदेनादि अज्ञात 
पाप हें तिनसे लिपायमान होवे नहीं । पूर्वजन्मके संचित 
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पुण्यपापोंके ज्ञानरूप अम्निकरि भस्मीभाव होवे हे । कमल- 
पत्रमें जलकी न्याई आगामी कम लिपायमान होवें नहीं प्रारब्धके 
भोगकारे नाश होवे हे । ऐसे सवबंधरहित हुआ विद्वान 
मोक्षकू प्राप्त होवे है। हे जनक ! ऐसे आत्मज्ञानकी प्राप्तिवासते 
ही वेदका पठन यज्ञ दान तप इत्यादि साधन हें। और या 
आत्माके जाननेकी इच्छा करते हए अधिकारी जन विधिपूर्वक 
विविदिषासंन्यासकूं धारण करे हें। और या आत्माके जानकरि 
भी जीवन्युक्तिके सुखकी प्राप्ति वासते पुत्र वित्त लोक इन 
तीनोंकी एषणाकूं त्यागकरि विद्रत्सन्यासळूं विधिपूर्वक ग्रहण करे 
हें। और हे जनक ! साधनोंके विना जिस वासते आत्माकी 
प्राप्ति होवे नहीं इसी वासते बाह्य इंद्रियोंके निरोधरूप दमसदित 
होवे। तथा शांत मन हुआ संन्यास आश्रमकू ग्रहण करे। तथा 
श्रद्धा तथा शीतोष्णादि देंद्रोका सहन रूप तितिक्षा तथा चित्तकी 
सावधानता इन साधनोंसहित हुआ अपने अंतःकरणमं अपने 
स्वरूपक्‌ प्रत्यक्ष करे ता आत्माकू प्रत्यक्ष करनेसे सव पुण्य 
पापादिकोंक दूर करि निःसंदेह हुआ ब्रह्मभावकू प्राप्त होवे हे । 
हे जनक ! ऐसे अभय ब्रह्मकू तू प्राप्त भया हे। जनक उवाच । 
हे भगवन्‌ ! आपकी कृपाकरि में अभय ब्रह्मं प्राप्त भया हूं । 
याते मेरे विदेहनाम देशोंके आप ग्रहण करो और मेरा शरीर भी 
आपकी सेवामें लगे मेरेक अपना सेवक जानकार ग्रहण करो। इति 
पूव युक्तियोंसे आत्माका निवारण करा । पुनः आगम प्रघानतासे 
आत्माके निरूपणके वासते तथा संन्यासकू ब्रह्मविद्याकी अंग- 
ताके निरूपण वासते मेत्रेयी ब्राह्मण हे । या उपनिषदके चतुथा- 
ध्यायमें तथा षष्ठाध्यायमें पठन करे मेत्रेयी ब्राह्मणका अथ 
कहे हैं । ऐसे सूर्यके शिष्य याज्ञवल्क्यमुनि जनकादिक राजा- 


( ३२०;)  दशोपनिषद्वाषांतरमे¬. 


वोकू तथा अनेक ब्राह्मणोंकूं वेदविद्याका उपदेश करते भये । 
वृद्धावस्थाकू प्राप्त हुए याज्ञवल्क्य विषयोमें अनेक दोषोंकू देख- 
करि परम वैराग्यक प्राप्त हुए संन्यासाश्रमके ग्रहणका संकरप करते 
भये। ता याज्ञवल्क्यसुनिकी दो भायां होती भयीं । एकका नाम 
कात्यायनी था इसरीका नाम मेत्रेयी था । कात्यायनी तो ग्रह- 
कायाँमें बहुत निपुणमति होती भयी। और दूसरी ज्येष्ठा भाया 
मत्रेयी परम वेराग्यकू प्राप्त होती भयी। और संसारकू दुःखरूप 
जानकार उत्कट मोक्षकी इच्छाकूं करती भयी । याज्ञवरक्यसुनि 
संन्यासके ग्रहणकालमें अपनी ज्येष्ठा भाया मेत्रेयीकू बुलायकारि 
यह कहते भये। हे मेत्रेयी ! तेरेकूं तथा कात्यायनीकू भिन्नभिन्न धन 
देकार मं तुमारा विभाग करा चाहता हूँ। और मेरा संन्यास लेनेका 
संकल्प हे । ऐसे वचनकूं श्रवण कारे अब मेत्रेयी कहे हे । 

सवा प्रथिवी वित्तेन पूणो स्यात्‌ कथ तेनामृता स्याम्‌ ' अथ 
यह हे भगवन्‌ ! यह धन कारि पूण सवे पृथवी जबी मेरेकू प्राप्त 
होवे तब ता धनकरि तथा धनकरि होनेहारे अग्निहोत्रादि कर्मों 
करि क्या में मुक्त होऊंगी ? याज्ञवल्क्य उवाच । हे मेत्रेयी ! धन 
करिके या लोकमें अनेक भोग प्राप्त होवे हें । घनके प्राप्त होनेसे 
भोजन आच्छादनादिकों करिके तेरा जीवना ही होवेगा । ' अमृ- 

वस्य तु नाशास्ति वित्तेन? अर्थ यह-हे मेत्रेयी ! मोक्षकी तो ता 
धनकरिके आशा भी करना नहीं। मेत्रेयी कहे है। हे भगवन्‌ ! जिस 
चनकारि मेरा मोक्ष नहीं होना ता धनकू में क्या करूंगी जो आप 
मोक्षका साधन जानते हें ता साधनकू ही मेरे ताई कृपा करि 
कथन करो । याज्ञवर्क्य उवाच । हे मेत्रेयी ! तू मेरेकूं प्रथम भी 
प्रियरूपसे ज्ञात थी अब भी मेरे अनुकूल ही कथन करती है । 
अब में तेरे ताई मोक्षके साधन आत्मज्ञानकू कथन करता हूँ तु 


बहदारण्यकोपनिषद्धाषांतर । (३२१ ) 


सावधान होइकारि श्रवण कर। प्रथम याज्ञवल्क्यसुनि आत्मज्ञा- 
नके साधन वेराग्यकी उत्पत्ति वासते कथन करे हें । न वा अरे 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
भवति' अथ यह अरे मैत्रेयी ! वे नाम यह वात्ता संसारविषे प्रसिद्ध 
है। भायांकू पतिके प्रयोजन वासते पति प्रिय नहीं है। किन्तु 
अपने प्रयोजन वासते ही भायोंकूं पति प्रिय है। ऐसे पतिकू 
जायाके प्रयोजनवासते जाया प्रिय नहीं है किंतु अपने प्रयोजन 
वासते पतिकू जाया प्रिय है। हे मत्रयी ! पुत्र धन ब्राह्मण जाति 
क्षत्रिय जाति भररादिलोक देवता भूत इत्यादि सर्व जगत्‌ 
अपने प्रयोजन वासते ही प्रिय हें । पुत्रादिकोंके प्रयो 
जन वासते पुत्रादिक प्रिय नहीं । याते और सर्व जगतमें 
गोणी प्रीति है आत्मामें मुख्य प्रीति है। 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः? अथ यह हे मेत्रेयी ! परम- 
प्रीतिका विषय जो आत्मा हे सो आत्मा साक्षात्कत्तव्य हे। ता 
आत्माके साक्षात्कारवासत शास्र आचायसे श्रवण कत्तव्य है। तथा 
भेदबाघक युक्तियोंसे मनन कत्तव्य हे । तथा वारंवार ध्यान 
कत्तव्य हे। हे मत्रेयी ! आत्माके श्रवण मनन निदिध्यासनपूर्वक 
प्रत्यक्ष करनेसे सवे प्रपचका ज्ञान होवे हे और हे मेत्रेयी 
भदरहित या आत्मासे जो कोई पुरुष ब्राह्मणजाति तथा क्षञ्रिय- 
जातिङ भिन्न जानता है ता भेदद्राका सो ब्राह्मणजाति तथा क्षत्रिय- 
जाति तिरस्कार करे हं। नीच जातिके प्राप्त होइकरि तिन ब्राह्मणादि 
उत्तम जातियोंको प्राप्ति होनी यह ही तिन जातियोंका तिरस्कार 
हे । ऐसे स्वगादि लोक तथा देवता तथा भूतादि सव जगत्‌ ता 
भेदद्रष्टाका तिरस्कार करे हं । यातं अभिन्न आत्मामें भद देखना 
नहीं । ब्राह्मण क्षत्रिय लोक देवादि सवे जगदपसे यह आत्मा ही 


( ३२२) दशोपनिषद्राषांतंरमे- 


प्रतीत होवे हे । हे मेत्रेयी ! जेसे दुंदुभी शंख वीणा इनसे उत्पन्न 
भये जे अनेक प्रकारके विशेष शब्द हें तिन सव शब्दोंमें रहने- 
हारे शब्दत्वरूप सामान्यके ग्रहण विना तिन दुंदुभी आदिकोंसे 
उत्पन्न भये विशेष शब्दोंका ज्ञान होवे नहीं । किंतु शब्दत्वरूप 
सामान्यके ग्रहण होनेसे ही तिन विशेष शब्दोंका ज्ञान होवे है । 
तेसे अस्ति भाति प्रियरूपसे व्यापक जो आत्मा है ता आत्माके 
भान विना किसी पदाथकी प्रतीति होवे नहीं । ऐसे यह सवे 
जगत ब्रह्ममें स्थित है यामें दुदुभी आदिक दृष्टांत कहे हें। उत्पत्तिमें 
अग्निका दृष्टांत हे । जेसे प्रज्वलित अग्निसे धूम विस्फुलिंगादि 
उत्पन्न होवे हें । तेसे या विभु आत्मासे पुरुषके श्वासकी न्याई 
चारि वेद इतिहास पुराण विद्या उपनिषद मंत्र सूत्र विवरणवा- 
क्यादि सर्व जगत्‌ उत्पन्न होवे हे। अब प्रलयकालमें प्रपचकी 
ब्रह्ममें अभिन्नता विषे दृष्टांत कहे हे । हे मेत्रेयी ! जेसे सर्व नदि- 
योंके जलोंका समुद्र आश्रय होवे है । तेसे सर्व स्पशाँका त्वक 
आश्रय है । रसोंका जिह्वा आश्रय हे । गधोंका नासिका आश्रय 
हे । रुपोंका चक्षु तथा शब्दोंका श्रोत् आश्रय है । सर्व संकल्पोंका 
मन आश्रय हे । ऐसे सर्वे विषयोंके इंद्रियोंकू आश्रयता जाननी । 
पूर्व कहे दृष्टिसृष्टिवादके अभिप्रायसे शब्दादि विषयोंका श्रोत्रादि 
इंद्रिय कारण हैं। यातें शब्दादि विषय अपने कारण श्रोत्रादिकोंमें 
लीन होवे हैं। श्रोत्रादि इंद्रिय अपने कारण आकाशादि भूतों- 
विषे लीन होवे हें। सवे भूत मायाशबळ ब्रह्मविषे लीन होवे हैं । 
अब आत्यंतिक प्रलयमें दृष्टांत कहे हें जेसे लवणका खंड 
जळमें गरा हुआ जलभावकूं ही प्राप्त होवे हे । ता विलीन लवण 
खंडकूं पुनः कोई पुरुष निकास सके नहीं । तेसे हे मेत्रेयी ! 
त्रिविधपरिच्छेदशुन्य जो यह विज्ञानघन आत्मा हे। भूतोंकरि 


बहदारण्यकोपनिषद्धाषांतर । (३२३) 


शरीरके उत्पन्न होनेसे यह आत्मा भी प्रतिबिबरूपसे उत्पन्न होवे 
है। ब्रह्मवेत्ताके शरीराकारभूतोंके नाश होनेसे अमुक देवदत्त नामा 
में हुं अमुकका पुत्र हे मेरा यह क्षेत्र हे मेरा यह धन है इत्यादि सवे 
विशेष ज्ञान नए होवे है। अब मेत्रेयी प्रश्न करे हे । हे भगवन्‌ ! 
आपने मेरे ताई मोहके उत्पन्न करनेहारा वचन कह्या हे । पूव 
आपने आत्मा विज्ञानवन ऐसे कद्या था अब यह कहते हो जो 
मृत्युकरं प्राप्त हुआ ज्ञानसे रहित होवे है। यातें पूव उत्तर विरोध 
होनेसे मेरेक मोह उत्पन्न होव है। याज्ञवस्क्य उवाच । हे 
मेत्रयी ! या शरीरका ही नाश होवे हे । अविनाशी आत्माका 
नाश होवे नहीं और शरीरके विनाश होनेसे मन आदिकोंसे 
होनेहारे विशप ज्ञानका अभाव कह्या है। विज्ञानवन स्वप्रकाश 
नित्य आत्माका कदाचित्‌ नाश होवे नहीं । ओर अज्ञानकालमें 
ही अज्ञानी आपके भिन्न मानता हुआ स्वभिन्र गेवकू ग्रहण 
करे है। तथा रूपके देखे हे । शब्दके श्रवण करे हे तथा वाणीकरि 
शब्दका उच्चारण करे है। इतरकू मनन करे हे । इतरकू ही निश्चय 
करे हे । ' यत्र त्तस्य सवमात्मेवाभूत्तत्केन के पश्येत्तत्केन 
कं जिप्रित्‌ । ' अथ यह जा ज्ञानकाळमें इस विद्रानके सव नाम 
रूपप्रपश्न आत्मरूपताकू ही प्राप्त भया हे। ता ज्ञानकाले 
किस इंद्रियकरि रूपकं देखे तथा किससे गंधकू ग्रहण करे । तथ 
किसका कथन, किसका मनन, किसका निश्चय करे 
विदेह केवल्यावस्थामें इँद्रियादिकोंके अभाव होनेसे किर्स 
पदार्थका भी दशन श्रवण मननादि होवे नहीं। और हे मेः 

जा आत्माकरे नामरूप प्रपंचळूं यह पुरुष जाने है ता आत्मा 
किस सावनकरि जाने | सवके विज्ञाता आत्मा कोई श्रोत्राति 
विषय करि सके नहीं । ऐसे याज्ञवल्क्यमुनि मेत्रयीकू उपदेश 


(३२४ ) . दशापनिषद्धाषांतरमे-- 


करिके संन्यासाश्रमकू ग्रहण करते भये। और प्रारूधकू भोगकारि 
क्षय करते हुए मोक्षक प्राप्त होते भये । इति बृहदारण्यके षष्ठोऽध्यायः 
ॐ नमोऽस्तु ते पूणात्मने। पूव अध्यायमें निरुपाधिक ब्रह्मका 
निरूपण करा अब उपाधिविशिष्ट आत्माकी उपासनावोंके 
निणयवासते उत्तरके दो अध्याय हें। सर्व उपासनावोंके अंगभूत 
उकार दम दान दया इन साथनोंके विधान करनेकी इच्छावाली 
हुई श्रुति जो उपासनाका विषय ब्रह्म हे सो वास्तवसे शद्ध हे या 
अभिप्रायसे शुद्धत्रह्मके रूपके मंत्रसे वणन करे हैं। ` ॐ पृणमद 
पूणमिदं पूर्णात्पूणमुदच्यते । पूणस्य पृणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 
अथ यह प्रथम तत्पदके लक्ष्यकूं पूणे कहे हें अदः नाम परोक्ष 
जो तत्पदका लक्ष्य ब्रह्म हे सो ब्रह्म पूरण हे । अब त्वंपदके लक्ष्यके 
पण कहे हैं । इदं नाम यह जो नामरूप उपाधिविशिष्ट व्यवहारका 
विषय भया हे। सो भी निरुपाधिकरूप करिके ही पृण हे, विशिए- 
हप कारेके पूण नहीं । एसे दोनों लक्ष्य अंशोंकू कथन कारके 
अब दोनों वाच्य अंशोंका निरूपण करे हैं। पणस्य पूणमादाय 
राम पूण जो कायोत्मा ब्रह्म ताकी एकरसतारूप पूणताक ग्रहण 
$रिके पूण ही शेप रहे टे । तात्पय यह जो आविद्यकउपाधिकृत 
माके त्याग करनेसे स्वभावसे शुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म शेष रहे हे । 
पश्चात्‌ ॐ+कारका ध्यान कह्या हे । प्रधान ॐकारकी उपासना 
मथन करिके दम दान दया इन तीन साधनोंका विधान करे है । 
[जापतिके संतानरूप देवता मनुष्य और असुर यह तीनों 
गजापतिके समीप ब्रह्मचयेकू करते भये। प्रथम देवता प्रजापतिकूं 
गह कहते भये । हे भगवन्‌ प्रजापते! आप कृपा करि हमारे ताई 
उपदेश करो। प्रजापति दकार अक्षरका उपदेशकरिके पूछते भये। 
| देवाः ! तुम जान लिया वा नहीं । देवा उच्चः । हे भगवन्‌ ! 


बृहदारण्यकोपनिषद्भाषांतर । (३९५) 


जान लिया । आपने यह उपदेश करा हे तुम देवता स्वभावसे 
भोगोंविषे लंपट हो यातं तुम इंद्रियोंका दमन करो । प्रजापति- 
रुवाच । हे देवाः ! तुमने यथार्थ जानलिया हे इस रीतिसे 
मनुष्योंकूं दकार अक्षरसे दानका उपदेश करा और असुरोंकू ता 
दकार अक्षरसे ही दयाका उपदेश करा। याते यह देवी वाक मेघकी 
न्याई ददद यह तीन अक्षरों कारे उपदेशकरे हे । मुमुक्षुजनोंने दम 
दान दया यह तीन दकार अक्षरोंक़ा अथरूप धारण करने योग्य 
है । ऐसे दमादि साधनोंका उपदेश करिके पश्चात हदयरूपसे 
तथा सत्यरूपसे ब्रह्मकी उपासना कही है । पुनः ता सत्य ब्रह्मकी 
आदित्यमंडळमें तथा दक्षिणनेत्रमें उपासना कथन करी । पुनः ता 
, सत्यत्रह्मकी मन उपाधिकरूपसे उपासना कथन कारके पश्चात्‌ 
विद्युत्‌ ब्रह्म हे ऐसे ध्यान विधान करा । पश्चात्‌ वाणीकी धेनुरूप 
से उपासना कथन कारिके पुनः ता त्रहाकी जाठराग्रिहपसे 
उपासना कही । पश्चात्‌ तिन उपासनाओंके फलोंकूं निरूपण 
कारिके पुनः अन्नकी तथा प्राणकी त्रह्मरूपसे उपासना कथन करी । 
पश्चात्‌ प्राण उपाधिक आत्माके उक्थादि गुणों विशिष्ट रूपसे 
ध्यान कह्या । उक्थनाम देहादिकोंके उठानेवालेका हे । ऐसे 
हृदयादि अनेक उपाधिविशिष्ट ब्रह्मककी उपासना कथन कारि पुन 
गायत्रीउपाधिविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना कही । गायत्रीके चतुथ 
पादकारि कथन करा जो सूयं भगवान्‌ ता सूयभगवानके आगे 
तथा अग्निदेवके आगे उपासक प्राथना करे हे । ता प्राथनाके 
प्रकारक हम प्रथम इशावास्यउपनिषदमें कथन कारे आये हैं । 
इति बृहदारण्यके सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॐ प्राणाद्यात्मने नमः । 
सत्तमाध्यामें शेष रही जे उपासना हें तिन उपासनावोंका निर्णय 
या अष्टमाध्यायमें करा हे । प्राण उपासना तथा पंच अग्निउपा- 
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सनाका प्रथम निर्णय करा हे । पश्चात देवयानमागका निर्णय 
करा है । तथा पापी पुरुषोंकू तियग्योनियोकी प्राप्तिहुप तृतीय 
स्थानका वणन करा हे । यह सव छांदोग्यडपनिषद्में हम कथन 
करि आये हें । पश्चात्‌ कर्मी ग्रहस्थके वासते धनकी प्रातिके 
साधन श्रीमेथनामक कमका निरूपण करा है । पश्चात्‌ ता कर्मी 
ग़हस्थके वासते ही पुत्रमथनामक कमका विधान करा है पश्चात 
या विद्याके सांप्रदायिकत्वके बोधनवासते त्रह्मविद्याके प्रवत्तेक 
ऋषियोंके वंशका कथन हे! इति बृहदारण्यकेऽएमोऽध्याय 
॥ <॥ ॐ शांतिः शांति शांतिः । ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविः 
यासेप्रदायकतेभ्यो वशङ्पिभ्यो नमो गुरुभ्यः। नमस्तस्मे भगवते 
शिवविष्ण्वादिरूपिणे। यत्कृपालवलेशन सारमेतत्समुद्धतम्‌ ॥१॥ 
भापाप्रवद्धोऽयमतीव रम्यो ग्रंथः सतां हपमिहातनोतु । स्वाम्य- 
च्युतानन्दविनिमितो यः प्रयत्नतः सलनरंजनाय ॥ 3 ॥ श्रीमानु- 
पनिषत्साराभिधः सोऽय विज्ञभताम्‌ । शिष्यप्रशिष्यतच्छिष्यद्वारा 
सवेत्र भूतले ॥ २॥ दयामयामृतात्मानं वंदे शेलसुतापतिम्‌ । 
यत्पदांबुजयोभक्तिलोके कामदुघायते ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिबाजकाचाय-श्रीमच्छेक्रभगवत्पू 
ज्यपादशिष्यसंप्रदायप्रविष्टश्रीस्वामिलक्ष्मणान- 
न्द्गिरिशिष्येण स्वाम्यच्युतानन्दगिरेणा 
विरचिते प्राकृतोपनिपत्सारे ब्ृहददार- ` 
ण्यकसाराथनिणयः ॥ १० ॥ 
इति दशोपनिषद्धाषांतर समाप्तम्‌ । 
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